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श्री लच्छीरामश्रीमती हजाबाई श्री चदनमल धोका 


सुखलेचा - देवगढ़ मदारिया - उदयरामसर बंगलोर ~ देशनोक गलोर-गोदाजी गाव 





श्रीमती विमलादेवी श्री कमल सिपानी || देवराज श्रीमती मदनकवर खिवेसर || सुजानमल श्रीम नार्वट || श्री गणेशमल बम्बकी 
बेगलोर ~ उदयरामसर बेगलोर ~ व्यावर वेगलोर ~ इंदौर ेगलोर ~ लसानी 











„> 
श्री आर के सिपानी 
बेगलोर-उदयरामसर 





श्री महावीरचद श्रीमती भरतीदेवी 


श्री राजेशकुमार श्रीमती मीनादेवी बोहरा 
ओंचिलया बंगलोर ~ देवगढ़ 


ष्वा 
लगलोर - पीपलीयाकलां 


उदयपुर ~ ताल 





श्री शान्तिलाल दलाल 
लेगलोर-ईसरमड 





शरी मनोहरलाल श्रीमती उर्मिलाबाहं || श्री सम्पतलाल श्रीमती रेखाबाई 
पोखरना उदयपुर-देवगढ मदारिया पोखरना देवगढ़ मदारिया वेगलोर - 












मोखलसर 







1) ५... भि = २. 
श्री मीहनलार्ल चोपडा श्री भंवरलाल कोठारी | | श्री यशवत बोरा 
बेगलोर-गोदाजी गांव | | टी.नरसीपुर-बेमाली बेगलोर-जयपुर 






श्री रतनलाल श्रीमती शकुतलादेवी ` 
हिरण ~ बेगलोर-सतारा 
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सरोहनलाल सिपानीं 
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श्री नवरत्नमल-श्रीमती सुशीलाबाई ||डो उत्तमचदः 
नदावत, बेगलोर-धरीयावद |बेगलोर-राणावास 





अमर रिषभवीर 
हिन्दी साप्ताहिकं पत्र 
न 241/1, ठर मैन रोड, रामचद्रपुरम्‌, बेगलोर ~ 560 021 
फोन 080 ~ 2313 3224 ओं , 23122491 नि 

फेक्सं : 080 - 23123114 


द्वारा प्रकाशित 
सोहनलाल अभिनंदन ग्रंथ 


प्रधान सम्पादक ` - 
देवीलाल सुखलेचा 


सम्पादकं ~ 


पवन सुखलेचा 
एम. मज्‌ जैन 


सहसरम्पादक ~ 
लालचंद चछिगावत 


मूल्य : 101/= रूपये मात्र 


मुद्रक -- 
अरिहंत कम्प्यूटर्स 
पवन प्रिन्द्स 
. न. 241/1, 2स मैन रोड, रामचद्रपुरम्‌, बेगलोर ~ 560 021. 
फोन : 080 ~ 2313 3224 फैक्स : 23123114 
मोवार्शल 94483 72457 
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श्री भंवरलौाल 
बाठिया बेगलोर 
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देवीलाल सुखलेचा 
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श्रो अ. भा. साधुमार्गी जेन सष, बीकानेर 


दरार 
दानवीर भामाशाह, धर्म प्रेमी, समता आराधक, कर्तव्यनिष्ठ, सजग प्रहरी, 
दूरदर्शी, चिन्तनशील, उदारमना सुश्रावक 


श्री सोहनलालजी सिपानी 


को वर्षं २००३-२००४ का 
आचार्यं श्री नाने समता पुरस्कार समारोह में 
प्रेरक सान्निध्य : 
वीतरागमना दीक्षार्थं मक्षु भाई ~ बहिनें 
अध्यक्षता : 
भ्री सुन्दरसिहजी भण्डारी पूर्व राज्यपाल 
प्रमुख अतिथि : 
श्री गुलाचन्दजी कटारिया सार्वजनिक निर्माण मंत्री, राज. सरकार 
ज्लीलो की नगरी उदयपुर मे 
मगलवार, दि. 3 - © - 2004. रात्रि 8.30 बजे 
स्थल : पचायती नोहरा 





से सम्यानित करने फर लाक द्ुभकामनाए एक नध 


- अमर रिबभवीर परिवार 
111.11 1 {111 11 11 {1 11 11 11 11 1 ॥1 1) 121 11 11 1 1 1, 11 8) १ 1१ 5 6, ^; 





५ भरो 
श (ग्यराद्‌ विचारो की यापा प्रतु 


¢ ‡ 1{ पकी जारोली ~ मंगलवाड चौराहा (राज.) 
, ` 'डम्पलकुमारी कोठारी - चिकारडा (राज.) 
सुश्री अनिताकुमारी धीग - चिकारड़ा (राज.) 
© सुश्री संगीताकुमारी बरडिया - गगाशहर (राज. ) 
७ सुश्री मज्‌ भूरा - देशनोक (राज.) 
© सुश्री लता सुराणा ~ पथार कादी (असम) 
३-२-२००४, रात्रि ८.३० बजे, पचायती नोहरा मे 
अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता श्री सुन्दरसिंहजी भण्डारी 
पूर्वं राज्यपाल ने की । प्रमुख अतिथि श्री गुलाबचन्दजी 
कटारिया, सार्वजनिक निर्माण मत्री, राज. सरकार थे । 
सोहनलाल सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ का विमोचन श्री 
गुलाबचन्दजी कटारिया, ने १५ मुमुक्षुजो के सान्निध्य मे उदयपुर 
मे करीनन ११,००० की जनमेदनी के सम्मुख किया । बेगलोर 
संघ के भी करीबन १५० श्रावक-श्राविकाए उपस्थित थे। 


दीक्षा ओर आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार समारोह पर 
बोगलोर निवासी श्री सम्पतराजजी कटारिया, राष्षीय उपाध्यक्ष 
के अर्थ सौजन्य से श्री साधुमार्गी जेन समतां यात्रा उदयपुर में 
उपस्थित हुआ । 
इससे पूर्वं करीबन ९० श्रावक-श्राविकाओं का एक संघ, 
श्री उदयलालजी पारसमलजी दक हुसुर के सौजन्य से 
चातुर्मासिार्थ विराजित आचार्य भगवत एवम्‌ संत-सतीवृन्द के 
दर्शनार्थं तथा आचार्य नानेश समता पुरस्कार समारोह पर इन्दौर 
मे उपस्थित हुआ । दोनो संघो के संयोजक देवीलालजी 
सुखलेचा, अध्यक्ष - समता युवा संघ, नेगलोर रहे । 
भव्य ओर एतिहासिक दीक्षा के अवसर पर व्यसन मुक्ति 
के प्रनल प्रेरक, आगमङ्ञ, आचार्य श्री रामलालजी म. करीन 
१७५ साधु-साध्वियो की शिष्य मंडली के साथ बिराजे । 
इसी शुभ दिन मुमुक्षु आत्माओं का अभिनन्दन समारोह 
रखा । जिनकी दीक्षा दि. ४-२-२००४ को सम्पन्न हुई ह । 
इसी अवसर पर समता विभूति आचार्य श्री ननेश साधना- 
स्वाध्याय केन्द्र का लोकार्पण हुआ । यह वे अनन्त पुण्य के 
क्षण हे जहाँ पर प्रथम बार साधरु-साध्वी के सम्मेलन से पूरा 
वातावरण धर्ममय बना, क्योकि यँ १५ दीक्षाओं के कारण 
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समवसरण जैसी सचना हुई व चतुर्विध संघ उपस्थित हुआ। | 
वास्तव मे आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार के तिए| 
श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी का चयन उनके समतामय जीका 
की एक महान्‌ उपलब्धि है । । 
श्री सिपानीजी ने जीवन मे समता को जीया है, समतारे| 
साथ आप रहते है, समता को अपनाया है । जीवन के प्रत्य | 
कार्य मे आप समताभाव को ही धारण करते हं । 
आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार के अभिनंदन समाः| 
का आयोजन २३-९-२००३ को इन्दौर मे भारत के महामहि | 
उपराष्ट्रपति श्री भैरूसिंहजी शेखावत तथा मध्य प्रदेश ठ | 
तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री दिषिजयसिहजी के साति | 
मे तथा सोहनलाल सिपानी अभिनन्दन ग्रंथ का विमोचन भी || 
इसी आयोजन मे महामहिम उपराष्टपतिजी के कर कमलं दरण || 
सम्पन्न होना था, पर राजस्थान के महामहिम राज्यपाल ¶ || 
निर्मलकुमारजी जैन के आकस्मिक निधन से, राजकीय शोक | 
के कारण कार्यक्रम सम्पन्न नहीं हो सका। | 
इस आयोजन को एतिहासिक ओर भव्य बनाने मे # || 
साधुमागीं जैन संघ इन्दौर ने पूरी तैयारी की थी । देश के विभि | 
प्रातो से विशिष्ट अतिथि, अ. भा. साधुमागीं जैन सघ के समसत 
पदाधिकारगण, सदस्य एवं श्रावक-श्राविकाए्‌ं इस प्रस पः | 
उपस्थित थे । | 
आचारय श्री नानेश समता पुरस्कार प्राप्ति पर आप्री कौ 
हार्दिक बधाई क साथ आप जैसे जिन शासन के अनमत 
मोती के लिए आपके जीवन की वीर प्रभु से दीर्घायु की कामन 
करता हूं ओर भावना भाता हूकि आप जीवन की श्र ऊच 
को चूते हुए अपनी आत्म साधना मे समता के साथ आ 
बढते रहे । सोहनलाल सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ आप सभी | 
लिए उपयोगी बने | 
परम आराध्य आचार्य भगवंत एवं साधु-साध्वीवृन ॥ 
संयमी शरीर की सुखसाता पूता हुआ, मंगलकामनाषं चाहा | 
हुआ चरण कमलो मे वन्दन, वीतराग पथ पर आगे बढने वात 
के उज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथः 


~ देवीलांल सुखलेच 
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न न न 
( भूमिका ) भवरलाल वैद, कोलकत्ता 



























1 | सम्पादकीय शान्तिलाल साखला, मुम्बई 20 
2 | चित्रमय जीवन दलकिया 1 श्रीअ भा जैन र्कं युवाशाखा, राघ्ीय अध्यक्ष 21 
3 | विभिन्न सघो के अभिनदन पत्र 8 शान्तिलाल खिवेसरा, नेगलोर 22 
4 | आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार अभिनदन पत्र 16 बाबूलाल भटेवरा, बेगलोर 22 
5 | अभिनदन-सम्मान समारोह की चित्रमय ्ञाकी 17 दानमल बोहर, रायचूर्‌ 24 
6 | जिदगी के दुर्लभ श्वेत-श्याम चित्र 6 - |+ धुडमल डागा, भीनासर 24 
|  ((समकननासवेशाख्ण्ड-र) = | त क एम एन राममूर्ति, नेगलोर 25 
श्री अ भा साधुमागीं जैन महिला समिति 26 
01 | भवस्लाल कोठारी, नीकानेर 3 नथमल ततेड, बीकानेर 26 
02 | मनोहर्लाल जैन, पीपलिया मडी (मप्र ) 4 गोतमचद चौधरी, व्यावर 26 
08 | पकज शाह, पीपलिया मडी (राज ) 4 हस्तीमल सुखलेचा, तेगलोर 27 
04 | कदयालाल भूर, कुचविहार 5 मनोहरलाल पगारिया, बेगलोर 27 
05 | भवर्लाल दस्साणी, कोलकत्ता 6 पारसमल लोढा, मेगलोर 28 
06 | जतनलाल लूणिया, कोलकत्ता 6 शात्तिलाल बोहरा, बेगलो 28 
07 | श्री सुरे्रकुमार साड शिक्षा सोसायटी, नोखा 7 भगवतीलाल खेमलीवाला, उदयपुर 29 
08 | साधुमा्गीं जेन सघ, खिरकिया (म प्र ) 8 श्रीव स्था जेन श्रावक सघ टृस्ट, खडवा 29 
09 | मुप मनीष समदडिया, खिरकिया (मप्र ) 8 जीवन ललक ~ पारदशीं, उदयपुर 30 
10 | रार्जश र वेगलोर 9 सार निभाना चाहिए - जन कवि हीरालाल, हाथरस | 143 
11 | ज्ञानीराम „ भीनासर 10 व च-- 
12 | सेश श्रीमाल, चामराजनगर 10 पारिवारिक परिचय, खण्ड-२ ) 
13 | पारदर्शी, उदयपुर {1 | 01 जीवन परिचय - नरेद्र सुखलेचा 03 
14 | चादमल सुखलेचा, छापली 12 | 22 सोहनलालजी सिपानी -भवरलाल कोठारी 04 
15 | दिलीप चारी, वेगलोर 12 | 23 ज्येष्ठ पुत्र श्री सुन्दरलालजी सिपानी 06 
16 | श्री द भारतीय साधुमागीं जैन समता युवा सघ, चैत्र | 13 | 04 द्वितीय पुत्र श्री रजकुमारजौ सिपानी ८१ 
17 | पारसमल सुराणा, हैदरावाद 14 | 05 तृतीय पुत्र श्री कमलजी सिपानी 1: 
18 | स्तनलाल सुराणा, भीनासर 14 | 06 चतुर्थ पुत्र श्री विमलजी सिपानी “७ 
19 | सुजानमल करनावर, वेगलोर 15 | 07 अभिनन्दन गीत-प्रतिभा सहलोत 19 
08 आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार-भवरलाल कोठारी 21 
20 | पारसमल दक, हूणसूर 16 ल 
21 |-हाथीमल सैषा, दिही 6 09 सिपानी परिवार मे अभूतपूर्वं तप-त्याग 22 
ध 10 त वी श्रीमती विमलादेवी के प्रत्याख्यान | 23 
22 | श्री समता प्रचार सघ, बडी सादडी (राज ) 04 अनुम 
11 तप-त्याग का अनुपम ठाठ । 24 
23 | बाबूलाल देसरला, मैसूर 18 त 
24 | तेजमल नगावत, मैसूर 18 अक्षरो मे आंकलन, खण्ड-3 ) 
25 । मानवीय व्यवहार के युग पुरूष- प्रतिभा सेहलोत 19 
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अआडइई... . - मेघराज डागा 
श्री अ.भा. साधुमार्गी... ~ निमलचद काकलिया 
अरिहत - सिद्ध . - लीलमचद ललवानी 
श्री सिपानीजी के स्व जीवन के मूल मत्र 

- मागीलाल सुखलेचा 
07 | आचार्य श्री ननेण .... ~ कविता सुखलेचा 124 
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01 | साधुमार्गी जैन सघ मे तपस्या का रिका 03 

















॥ = स्लर रण्ड-५ 


पोच पदो की वदना 
श्री भक्तामर स्तोत्र 
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आलोयणा 

कलयुग का कल्पवृक्ष लोगस्स 
मेरी भावना 
घटाकर्ण मत्र 

सघ समपर्णा गीत 
खमत खामणा 
श्री चौनीस जिन छद 
भाग्य विधाता राम 
ननेश कहो रामेपा कहो 
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आचार्य श्री ननेश समता पुरस्कार समिति 


न > > व्यक्तित्व व कृतित्व खण्ड-७ ए ौ 


श्रावक के आचार से युक्त श्री सोहनलालजी सिपानी 
- सुजानमल कर्नावट 
श्रावक गुणो से युक्त श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी 
- राजेश बोहरा 
श्रावक लक्षणो को आत्मसरात कएने वाले 
श्री सोहनलालजी सिपानी ~ शातिलाल साड 
पन्द्रह कर्मादान ~ मनोहरलाल गोधी 
श्रावक की ग्यारह पडिमा्ँ - महावीर महेता 
अविकल इद्धियां 
मनुष्य भव ~ सम्पतराज कटारिया 
उत्तम कुल 
आर्य क्षत्र - तिलोकचद सेठिया 
सच्चे श्रावक के लक्षण 
दीर्घं आयु - यशवंतकरुमार बोथरा 
सद गुरु का समागम - रतनलाल रांका 
श्रावको के गुणो काद 
सद वक्ता के गुणो से युक्त सोहनलालजी सिपानी 
- उदयलाल दक 
श्रोता के गुणो के धारक श्री सिपानीजी ~ धनराज डागा 
शुद्ध श्रद्धान ~ तिलोकचद सेठिया 
शाख श्रवण ~ सम्पतराज धोका 
ब्रह्मचर्य की रक्षा ९ वाडसे ही सभव 
~ सुरेशचद गधी 
२६ बोलो की मर्यादा - किस्तूस्वद लूणावत 
नीरोगं गरीर 
१४ नियम के धारक ~ हस्तीमल सुखलेचा 


, श्रावक का सही स्वरुप - कमल सिपानी 


मार्गानुसारी के ३५ गुण 
ब्रह्मा के दरबार मे श्री सोहनलालजी सिपानी 
~ मिह्भालाल मुरडिया 
समता साधना को जीवन मे उतरि- रिद्धकरण सिपानी 


, धर्म ओर समाज के गौरव, श्रद्धाशील, 
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27 | एक अनूढे व्यक्तित्व के धनी श्री सोहनलालजी सिपानी 13 | आचार्य श्री नानालालजी म सा ध 
-नेवस्तनमल नन्दावत 88 [ |14 | आचारय श्री रामलालजी म सा 81 
28 | समाज चितामणि, प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी श्री 15 | महारथी - ब्रहम श्री नानेश - प्रेमनाई मुरडिया 62 
। सोहनलालजी सिपानी - सजयकुमार कचोलिया 91 | | (शभ संदेशखण्ड-९ ) | | 
29 | श्री सोहनलालजी सिपानी का व्यक्तित्व 
~ किरणसिह नन्दावत 92 समता पुरस्कार अभिनन्दन पत्र 
30 | समाज भूषण, शासननिष्ठ, दढधर्मी, दानवीर सुश्रावक रजत जयती समारोह अभिनन्दन पत्र 96 
श्री सोहनलालजी - लालचद क्िगावत 93 अभिनन्दन पत्र 97 
31 | समता -रत्न पुरस्कार के वास्तविक ~ रीना मुधा 95 ओसवाल गुप आफ क 98 
रष्टय अध्यक्ष, राजमल चोरडिया, जयपुर 99 
व क, रला चि, ० 
समता दर्शन द्वारा राष्ठीय सुरक्षा सभव - आ श्री नानेश रष्टय महामती, मदनलाल कटारिया, रतलाम 100 
धर्म ओर्‌ विज्ञान का समन्वय- आचार्य श्री नानेश री साधुमा्गी जैन सथ प्र इकाई 101 | 
वित श्री साधुमार्गी जैन सघ, चेन्नई- मत्री रतनलाल राका | 102 
व श्री साधुमार्गी जैन सघ,चेन्नई- अध्यक्ष, केशरीचद 103 
आत्माभिपुखी वृति का विकास ही प्रमुख समस्या है ११८ १ ५ 
1 महेश नाहटा, सगठन मत्री 104 
कान्ता वोरा, पूर्वं अध्यक्ष-अ भा सा जैन महिला सघ | 105 
ना ह ५ श्री साधुमागीं जैन समता सघ, इन्दौर 105 
गृहस्थ धरम की क च सुनिजी श्री श्वे स्था. जैन श्रावक सघ, बेगलोर- धनराज डागा| 106 
चलन र 1 वात्सल्यमूर्तिं सोहनलालजी सिपानी -गौत्तम पारख 107 
स श्री समता युवा सघ, बडी सादडी-दिलीपकुमार मारू | 108 
किशनलाल नेताला, चेन्नई 108 
राजस्थान यूथ एेसोशियशन, बेगलोर 109 
लालचद डागा, कडू 100 
ये कौन? - मिालाल सुरडिया अशोककुमार सुराणा परिवार, बेगलोर 100 
चतुर्विध सघ के गौरव पुरुष ओर विशिष्ट के धनी फतेचद डागा, वीकानेर 111 
आचार्य श्री नानेश - मिठालाल मुरडिया नागौर जिला जैन परिषद, वेगलोर ~ रमेशचद नाहर | 111 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समान आचार्य श्री रमेश लच्छीराम सुखलेचा, देवगढ़ मदारिया 112 
का व्यक्तित्व - कमल स्िपानी शुभकरण काकरिया, हैदराबाद 114 
साधुकीसेवाकिसरुूपमे करे महावीर्चद गेलडा, हैदराबाद 114 
जन जन के उद्धारक धर्मपाल प्रतिवोधक आचार्य नानेश मनसुखलाल कटारिया, सरक्षक-समता युवा सघ, वे | 115 
आचार्य श्री हुक्मीचदजी म सा किरणसिह नन्दावत, अध्यक्ष-जैन सघ गगानगर, व 115 
आचार्य श्री शिवलालजीम सा श्रीमती नीलादेवी बोहरा, राक्चीय अध्यक्षा 116 
आचार्य श्री उदयसागरजी म सा चम्पालाल डागा, सम्पादक -श्रमणोपासक, वीकानेर | 117 | 
आची शर चौथमलजी म सा शातिलाल खिवेसरा, टृस्टी -श्रीवि जैनश्वेमू सघ | 119 
जी ातोलवी मतां मोहनलाल मुधा, अध्यक्ष-श्रीअ भाजैनर्क्रो व 119 
आचार्य श्री जवाहर्लालजी म सा गुमानमल चौरडिवा, पूं रीय १ ५ £ 
देवीचद वोहरा, मत्री-श्री एस एस जैन सघ, वे 120 
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नी. रजमल ओस्तवाल, जोधपुर 
हरीसिह राका, टृस्टी-श्री समता जन कल्याण प्रन्यास 
अ. भा श्री जैन एत्न नवयुवक सेवा सघ, भोपालगढ 
नवरतनमल नन्दावत, अध्यक्ष -श्रीमे ओ. सा. सघ 
अ. भा. जैन पत्रकार महासघ 

सम्पतराज कटारिया, मत्री -श्री साधुमार्गी जेन, बे. 
समता धारी बने उपकारी 

डो. पुखराज सुखलेचा, एम डी. उदयपुर 

नालचद सेठिया, भीनासर 

शातिलाल साड, अध्यक्ष -करनी गौशाला, देशनोक 
श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, बेगलोर 
भरतप्रकाश नोथरा, जयपुर 

शातिलाल सांखला, मुम्बई 

मानवमुनि, इन्दौर 

कातिलाल रामपुरिया, बीकानेर 

मनोहरलाल गोधी, शाखा संयोजक, मण्ड्या 
कीर्तिकुमार गोलेच्छा, चैन्नई 

सुभाष कोरडीया, राष्रीय अध्यक्ष -समता युवा सघ 
सदीप जैन-राष्ठीय सयोजक, श्रमणोपासक वर्ष 
अमृतलाल नाहर, सरक्षक-जवाहर बाल नि. स. 
इन्दस्चद बैद, सम्पादक, समता सौरभ, सूरत 
केवलचद बोहरा, नेगलोर 

रायचंद खाटेड, अध्यक्ष -ओसवाल परिषद, बे. 
प्यारेलाल भण्डारी, अध्यक्ष श्री साधुमागीं जैन सघ, मु 
रिखनचद जैन, नई दिही 

अशोककुमार गादिया, प्रांतीय युवा अध्यक्ष, क शाखा 


, | तेजयज मालानी, नेगलोर 


सेठिया परिवार ओर धोका परिवार, बेगलोर 
श्री मजुनाथ वुड इण्डस्टरीज, कद्र 

सुन्दरलम इण्डस्टरीज, बेगलोर 

एस. सी जे. प्लास्टिक लि., वेगलोर 
अर्जुन मोटर्स (प्रा), वेगलोर 


. | केप्टन ए. आर. के. मूर्ति, वेगलोर 
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कूर जेन संघ 
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से घृणा करो, पापी से नही । 
-भगवान महावीर स्वामी 
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प्रपौत्र श्रेणिक एवं राहुल के जन्मोत्सव पर 
श्री सोहनलालजी एवं श्रीमती जेठीदेवी 
सिपानी को स्वर्ण-सीदी पर चढाते समय 
का दश्य 


अपने पौत्र पुनीत के साथ 
श्री सोहनलालजी एवं 
श्रीमती जेदीदेवी सिपानी 








प्रकाशचदजी वेताला एव पुत्री 


प्रपौत्र राहुल के साथ 
श्रीमती सरला बेताला अपने परिवार के साथ 
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नानेशनगर (दाता) 
मे 
आचार्य श्री नानेश समता 
विद्यालय के शुभावसर परं 
श्री सोहनलालजी सिपानी 
का स्वागत करती हुई 
पाठशाला की बालिकाए 


कारगिल युद्ध मे शहीद हए 
कर्नाटक प्रात कै परिवार 
जनोको 
अमर रिषभवीर 
द्वारा आयोजित 
ए वतन तेरे लिए 
के अवसर पर 
शहीद परिवार को 
चेक प्रदान करते हूए 
मुख्य अतिथी 
श्री सोहनलालजी सिपानीं 
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श्री सोहनलालजी सिपानी एव श्री गोरधनर्सिंहजी रमधुरिया बीकानेर 


श्री शान्तिलालजी साण्ड, न्नी ५ व्‌ 
श्री सोहनलालजी सिपानी, | 
श्री मानमलजी सुराणा, 
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श्री सेशजी नाहर एव आदि |, 
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श्री बालचदजी सेविया, 
श्री किशनलालजी बेताला 
(काका), 
श्री सोहनलालजी सिपानी, 
श्री घुडमलजी गा 
आदि के साथ 
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पहाभाग्यशशाली :- 

आपको आचार्य श्री नानेश व युवाचार् श्री रामेश की परंपरा के अन्य उपासक, धर्मपेमी, सघनिष्ठ सुश्रावक स्व श्री चादमतञ 
सा डागा मगाशहर (बीकानेर) की सुपुत्री तथा स्व सेठ सा श्री भसुदान जी सिपानी, उदयरामसर (बीकानेर) की पुत्रवधू कनः 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप धर्मनिष्ठ, उदारमना, संघ प्रमी, गुरुभव्ति से ओत-्रोत श्रीमान सोहनलाल जी सा धिप द 
सहधर्मिणी ह। दीनौ ही परिवारो सै आपको देव, गु, धर्म के प्रति अदूट श्रद्धा विरासत मे पराप्त हुई! घार्मिक एवं आध्यालि 
संस्कारो से जडे चार पुत्रो व एक पुत्री सहित भय पूया परिवार पुण्यवानी से प्राप्त होता है। अत आप महाभाम्यवान है । 
स्वाध्याय - साधना की प्रेरक :- 
एक कुशल गृहिणी का निर्वहन करणे के साथ आप अपने कुटुम्ब, स्वधमीं भाई बहिनो को धर्म-्यान, स्वाध्याय, प्राना ठ 
प्रणा देकर उन्हे मार्ग पर अग्रसर करती रहती है! वैगलोर (कोस्मंगला) भे प्रत्येक रविवार को आपके परिवार द्वार प्रः 
प्ार्थना-सभा का आयौजन नियमित रूप सै किया जाता है, भिसमे सभी स्वधमीं भाई- बहिन पधार कर धर्मलाभ लेते है, य 
आपकी प्रेरणा का ही प्रतिपल है। 

गुरूभक्त, उदारमला, समाज -देवभवी :- 

आप व आपका परिवार गुर भव्ति, श्रद्वा म पूर्णं समपित करते हृष, धर्मिक-सामाजिक उत्थान, सघ/समिति के सहयोग 
साहित्य प्रकाथन व लोकोपकारी कार्यो मे उदारतापूर्वक तन, मन, धन सै सहयोग प्रदान करते है। आप सदैव संत-सतियो व 
दर्थनार्थं एव सेवार्थं सदा सक्रिय रहती है। आपकी उवारता व सेवा-भावना अनुकरणीय ओर प्रशसनीय है। 

सरलता, विनम्रता, सादगी की प्रतिमूर्ति :- 

अतुल धन सपदा होने के बावजूद आप सरलता, विनम्रता जीर सौम्यता के प्रतिमूर्ति है। आपका आत्मीय व्यवहार तथ 
सम्मोहक व्यक्तित्व सभी को अपनी ओर सहज आकर्षित करता है। । 
सी आदर्श, सेवाभावी, उदासना, श्रद्धेया, युश्राविका जौ अपने परिवार को धार्मिक, सामाजिक लोकोपकार रवा कर्यो 
सहयोगी बनने की प्रेरणा प्रदान करती है, का अभिनदन करते हुए हम अपने आपकी गौरवान्वित महसूस कर रहे ह 3 
विशुद्ध भावनाओं मे निरंतर अभिवृद्धि होती रे, इन्दी श्ुभकमनाओं के साथ। 


सादर।साभार।सविनय 
हम ह आपकी 
२२ सितेवर, १९९८ श्री अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन महिला सरित 
उदयपुर (राजस्थान) की सदस्यगण 


+ भि) ) 


९ क 9 4 4 8 9 9 4 क + # 9 ५ + क ज ज + + ^ 


~ 1/८. ~ 


ह सोहनलाल सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 











~~ ~~~ 


~ ५ ~ ५५० ~ ^~ 


श्री ज. भ. साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर द्वारा श्री वर्धमान साधुमार्गीं स्था जैन सघ, उदयपुर 
श्री सोहनलालजी सिपानी को प्रदत्त द्वारा समता मनीषी श्री सोहनलालजी सिपानी को 
आचार्य नानेश समता पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिद प्रदत्त स्मृति चिह 
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सोहनलालजी सिपानी को वैरागी भाई - वहने आचार्य श्री नानेर समता पुरस्कार प्रदान करते हु साथमे है 
राजस्थान सरकार के लोक निर्माण मंत्री जौर संघ के राष्ट्रीय मत्री श्री मदनलालजी कटरिया 














लं 
- | ^~ श्रीयाभ सधुमार्ीजैन संव के रष्टय उध्यक् 
र 2, व श्री उमखवर्सिंहली ओस्तवाल द्वाय स्ट्रीय मत्री 
ध ~^ श्री मदनलालजी कटारिया श्री सोहनलालयी 


~ भ सिपानी को एक लाख का चैक प्रदान करते हुए 
* साथ गे है संघ के संगठन मंत्री श्री महेषजी नाहठ 


श्री सोहनलालजी सिपानीं वैरागी भाई ~ वह्नौ के 
साथ, रजस्यान सरकार के लेक निर्माण मत्री 
श्री गुलाक्वंदखी कटारिया अपनी शुभकामना 
म्रदान करते हु 
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उदयपुर संघ के ऊध्यन्च श्री हय्नाथर्सिंहजी मेदी स्यति चिन्ह प्रन करते 
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१हनलाल सिपानी अभिनंदन ग्रंथ का विमोचन कसते हुए यजरथान खरकार के लोक निर्माण मंत्री श्री गुलाबचंदजी कटारिया ओर 
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उमरावर्सिहजी ओस्तवाल साथ मेँ है, श्री सोहनलाल जी सिपानी ओर गथ के सम्पादक श्री देवीलाल सुखलेच 
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कटस्या आर संघ के राटरय अध्यक् श्री उमयवर्सिहजी ओस्तवःन 
क म ह, मुमुश्धु (1 ई-वहर्े 
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सोहनलाल सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 






श्री सोहनलालजी सिपानी को अभिनदन पत्र भेट 
करते हुए राजस्थान सरकार के लोक निर्माण मत्री 
श्री गुलाब्चदजी कटारिया 
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अभा साधुमार्गी जैन संघ के पदाधिकारियो के 
साथ सोहनलालजी सिपानी 





समता मनीषी श्री सोहनलालजी सिपानी अपने परिवारजन के साथ पुत्र श्री विमलजी सिपानी, भाई श्री आर के सिपानीजी, 
पुत्र श्री राजकुमारी सिपानी, श्री सोहनलालजी सिपानी, पुत्र श्री कमलजी सिपानी, जमाई श्री प्रकाशी वेताला ओर पुत्र श्री सुदरलालजी 
सिपानी (खड हुए), मच पर विराजमान सभी वीतराग पत्र पर आगे बढने वाले मुमुक्षु भाई-वहल 
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| पटठमं हवड मंगलं ॥। 
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संघनिष्ठ सेवाभावी 


श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी वैगलोर 


कन्द्र, समता विभूति; समीक्षण ध्यान योगी | 
एव समता 


ज्य आचार्य श्री' १००८ श्री तानालालजी मसा, के समीक्षण ध्यान ए 
धुमार्मी जैन सघ; 


नि कि ज्योति को जन-जन तक पर्हंवाने हेतु श्री अभा. सा 
0क्ानेर द्वारा निर्मित आचार्य श्री नानेश ध्यान केन्द्र कनि स्थापनामे आपर्का 


मराहनीय योगदान रहा हे 


जन-जन को आस्था क के 


श्री अ.भा. साधुमार्गी जेन सघ आपको 


आपके विशेष सहयोग हेतु 
केन्र के संस्थापक सदस्य केरूपमे मनोनीत करते हुए टै। 
ज्ट्धिकरण सिपानी उमरावसिह ओस्तवाल मदनलाल कटारिया 
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| श्रीमती उगमवाई नन्दावत (१ स्व. श्रीमती सरिता पीतलिया 
(धर्मपत्नी श्री मिङ्खालाल नदावत) / | \ (सुपोत्री मिङ्ालाल नदावत) 
स्वर्गवासं सवत्‌ 2056 ` छ (सुपुत्र करणसिह नदावत) 
जेठवद 30 ता 15-5-99 स्वर्गवासं ता 13-6-2001 


छन्द सुट्ीत नीकनी आपकी, परिवाह नहीं श्चुना फयेगे 
आपका स्वट-व्यवह्ाट, सदा नित, स्यति पटन मे आकेने। 
अर्पित हे आपको, विनग्र ्द्ट्य छे भावानली 
स्वीकाट कटे हे युण्य आत्मा/ हम सबकी यह श्र्छनली।। 
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ललिता-निर्मलकुमारजी मोगरा, गुणमाला-इद्रमलजी पामेचा, 
आशा-धर्मेशजी कोठारी, वदना-राजेशजी सोनी 
कमलेश-आशा, दिनेश-सुमित्रा, कुलदीप-जयश्री, सुनील-अनुष्का, अनील-रचना, 
मनीष, मनोज, प्रतीक, सपना, दिपाली, पूजा, आशीष, अक्षय, अनिरूध, आदित्य अन्जली, दिव्या, निकीता 
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राष्वीय अध्यक्ष, भारतीय गौवशा रक्षण सवरधन परिषद तरिवास ओसवाल ध मोहा र 
र्व अध्यक्ष, राजस्थान गौ सेवा आयोग न 


टस्टी उपाध्यक्ष. राजस्थान गौ सेवा सघ बीकानेर-२३२४ ००५ (राज ) 


र्व पत्री, अ भा साधुमागीं जैन सघ, बीकानेर दूरभाष २५२१४२७, २५४२२७७ 
सयोज्क, आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार समिति 
क्रमाक ‡ दिनाक १४-०१-०४. 
सम्माननीय श्रीयुत्‌ देवीलालजी सुखलेचा, 
सादर जय जिनेन्द्र ! 


आपसे दूरभाष पर बात हई । समता मनीषी सम्माननीय सोहनलालजी को शक्ति-भक्ति-वीतरागी 
तप पूतो की तेजस्विनि मेवाड़ की धर्म धरा पर वीतरागमना आत्म लक्ष्मी भव्य मुमुक्षुजनो के पावन 
सातिध्य मे दि ३ फरवरी २००४ को गरिमामय आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार से महिमा मडित 
किया जावेगा। 
सरलमना सवेदनशील सोहनलाल सा ने वीतराग पथानुगामी चरित्र आत्माओ से दक्षिण भारत के 
दुर्गम मार्गो पर पद विहार करते हृए विचरण करने के समय मूक~-भाव से अनवरत सेवा करने का अनुपम 
उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
बेगलोर के कोरमगला क्षत्र मे सार्वजनिक मगल कार्यो के लिए लोकार्पित उनके सिपानी भवन मे प्रति 
रविवार को प्रात. ८ से ९ बजे तक उस अचल के आबाल वृद्ध सभी परिवारो के भाई-बहिन एकत्रित 
समवेतरूप से एक साथ सामायिक, स्वाध्याय, भजन, कीर्तन, वन्दन, उपासना का भावपूर्ण अनुकरणीय 
अनुष्ठान वर्षो से लगातार कर रहे है । बालको, युवको, बुर्जुगो मे पारस्परिक सौार्द्र से धार्मिक - 
आध्यात्मिक संस्कार जागरण का यह एक अनुठा कार्यक्रम है । श्रद्धेय सिपानीजी इसकी धूर है । 
यही आधार है जिस पर हजारो वर्ष पुरानी हमारी शाश्वत -सनातन प्रकृति मूलक सस्कृति ओर 
वीतरागता के आध्यात्मिक सस्कार आज भी मजबूती से टिके हुए है । सस्कृति ओर सस्कारो की बेजोड़ 
थाती को आज भी जीवत रखने वाले सेवानिष्ट समता मनीषी श्री सिपानी जी वस्तुत आचार्यश्री नानेश 
समता पुरस्कार से सम्मानित किये जाने वाले उपयुक्त मनीषी है । वे भावी पीठी के सदा प्रेरणा स्त्रोत 
रहेगे । 
समता पुरस्कार समारोह के भव्य प्रसग पर आप अमर ऋषभ वीर द्वारा सोहनलाल सिपानी अभिनन्दन 
ग्रथ प्रकाशित करने जा रहे है । एतदर्थ साधुवाद । 
अभिनन्दन ग्रथ सर्वमगलकारी बने, मगल कामना है । 
शुभच्छ 
भवरलाल कोठारी 





साद्‌ विसे की साप्ताहिक प्ररतुति ष्च 


॥ जय गुरु नाना } 






सद्रम्य - 
जिला योजना समिति 
जिला पचायत, मन्दसौर 


सगक्षक - 
जैन समता युवा सय 
पिपलिया मण्डी (मप्र) 


मयाज्र - 

अभा धर्पपाल प्रयार 
प्रसार मपिति 
तीरनेर्‌ (याज ) 


स्ति सदम्य - 
भानपा,नि मन्दसौर 


ल्सिग्दम्य 
भग्न सक 

दुग एना उपभानते 
ममतम मिति 


(नि -मन्दसयैष 


दरम मम पण्ड 
= 


नदर {~ {४ 
श; {४ 
॥। 


4 मे 
4 ५ 


}) श्री महावीरायनम ॥ 
। जय गुरु राम ॥ 


मनोहरलाल जैन 
एप कौप , एल एल वी , साहित्य एल (अर्थशास््र) 


पो पिप्तिया मण्डी, जिला मन्दसौर (मप्र) 
णि 07424 (६०0९), 241161 (5) 24120 (र) 





श्रीमान्‌ जुखलेचा जी 
अम रिषभ वीर 
बेगलोए 

सदए जय जिनेन्द्र ! 


वुधुर्द्‌ शंदेश 


विशेष आचार्य श्री नानेश यमता 
पुर्र्कार के तिएट श्री सोहनलालजी 
सिपानी का चयन किया गयाहै। इस 
पर आप द्वारा प्रकाशित अभिनदन ग्रंथ 
में मेषी बधाई एतीकाए करें| 


समता मनीषी, उदारनना, 
शाणननिष्ठ, शरी सोहनलालजी सिपानी 
प्रकृति से सरल, निलनसाएट, छत्यनिष्ठ 
व्यव्हार कुशल ओ चिंतनशील 
पुश्रावकहे। 

करीदन ७९ ठर्ष की आयु हने पर 
भी अपठ चेहरे पर चमक -दगक है। 
सानारिक ओर धानि अनेक संस्थाओं 
म आपका योगदान अनुरूरणीय हे । 

तः पलो ठ ठहान पुरस्कारके 


लिए हा्दिठ म्ल द्रई प्रेधित करता 





॥ श्री मह्रीरय नमः ॥ 
सम्पादकजी, अमर रिषभवीर, वेगल्र 
सादर जय॒ लिलेल्द्र ! 


हार्दिक बधाई 


‡ अभिनन्दन्‌ ग्रथ्‌ क प्रकाशन अम्र हिषमरवः 
| पत्रिका द्वय क्य जा रहा है यह प्र हर्ष स 
# दिष्य है। | 

श्र अ श्ए. साधुमा् लन्‌ संघ, वीकानेः : 
श्रीमान्‌ स्येहनलएलनी सिप्एनी क चयन आच 


श्री नेश समत पुरस्कट वर्ष्‌ २००९-९००* 


के लिए छियहै। 


श्रम्‌ सोहनलालज सए सिपली नैन सम 
| ठे एक अप्रणीय विरले एदं दिख उदएमल शर 


हे । आपकी धर्मे ग्रति शरदा छर लि हम ए 


ठे लिप प्रेरणदालयी क्ले] अप्त आदर्शं 


जीदन्‌ प्र सघ ्ौर स्मन्‌ करे नरद है, कान ै। 
एस समतल व्य्तत्व को वधा । 
अएदरणीय श्रुत्‌ सोहनलालल् सपार ₹। 


क हर्प्दिक अभिनन्दन्‌ एवं अटेढ्यमद 


जीवन्‌ ठी मगल कणमनाप्रेप्ि है । 
-: आपका शुष्क :- 
पकज प्राट्‌ 


पीपलिया मही (राज. ) 


नन 


(ध 
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९ ५० 6021/03-04 00०८€ 31-12-200; 
अपनत्व संदेश 
श्रीयुत देवीलालजी युखलेचा 


शाखा सयोजक, बेगलोर 


योग्य व्यक्ति का योग्य चयन । 


आचार्य श्री नानेश स्मृति समता पुरस्कार आदरणीय श्री सोहनलालजी सिपानी को दि 3 फरवरी २००४ को 
उदयपुर मे प्रदान किया जायेगा एवम्‌ तदुपलक्ष मे उनके व्यक्तित्व एवम्‌ कृतित्व पर एक ग्रन्थ का प्रकाशन 
अमर रिषभ वीर हिन्दी साप्ताहिक पत्र के द्वाय होगा । समाचार फोन पर सुनकर अति प्रसन्नता एवम्‌ प्रमोद 
भाव जागृत हुए । 

मै समज्ञा हू उनके कषाय रहित, त्यागमय, आदर्शमय एवम्‌ समता से ओत-प्रोत जीवन का यथोचित 
मूल्याकन है । 

दानवीर, सघ शिरोमणि एसे व्यक्तित्व का जो भरी सस्था बहुमान करेगी । वह स्वय ही अपने आपको धन्य 
ओर गौरवान्वित महसूस करेमी। 

मेरा उनसे वर्षो से आत्मीय एवम्‌ निकट का सम्बन्ध ह । एक बार उनके बगले मे रहने का प्रसग भी बना है 
। उनके सात्विक जीवन मे अत्यन्त करीब से ्याकने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ था | 

मै जिनेश्वर देव से प्रार्थना करता हूं कि एसे मनीषी के ऊपर उनकी व आचार्य भगवन्‌ रामेश की असीम 
अनुकम्पा व कृपा निरतर प्रवाहमान रहे । वे सुस्वारथ्य के साथ दीर्घायु बनकर सघ, समाज ओर राष्ट की 

सेवा करते रहै । 

वि स २०५२ मे आश्विन शुक्ला द्वितीया को बीकानेर मे जब श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ ने 
उनका बहुमान किया था तब उनका परिचय उस साधारण सभा मे कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उसी क 

पुनरावृत्ति भावो के द्वारा आज फिर कर रहा हू । 


सविनय 
कन्हैयालाल भूरा 
वीर सघ धर्म प्रचारक एवम्‌ 


राष्ट्रीय सयोजक~-व्यसन मुक्ति सस्कार 
जागरण समिति 








सद्‌ विचायं की साप्ताहिक प्रस्तुति ष््== <= 


्यण्यजर्र््यरकः ---{- -{--- ---~-{- ~, 








(पि । श्री महावीराय नमः ॥ 






पम्पाठदक अमर ए्िषभवीर 
बंगलोर 


मादए जय जिनेन्द्र ! 


हार्दिक मंगल कामना 


|| गुहे यह जानकए अति प्रजन्नता हुई कि आप द्वारा 
|| हमारे मालाजी श्रीमान्‌ सोहनलालजी चिपानी पर 








च्य जआध्यालिक, सामविक व्ययेन त सामाजिक वरणीय चेतना काललि 








4. 


॥ श्री वीतरागाय नमः ॥ । 


सम्पादक अमर रिषभवीर 1 
(हिन्दी साप्ताहिक) बंगलोर 


सादर जय जिनेन्द्र ! 


शुभ सदेङा.... 


मुद्ध ओर मेरे परिवार को यह जानकर ऽति | 
प्रसन्नता हुई कि आप द्वारा हमारे आदरणीय | 


























अभिनन्दन ग्रंथ का प्रकाशन कएने जा एहे है इयके 
लिए आपको बहुत-२ धन्यवाद | 







आदरणीय श्री सोहनलालजी चिपानी जैन समाज 
के एक एमे उल्नवल नक्षत्र हि। श्रीमान्‌ सोहनलालजी 
के ल्यक्तित्व एवं कृतित्व में हमेशा एक छपता देवने 
में आई हे! 

टेसे समतानिष्ठ, समता मनीषी, सगतामय॒ जीवन 
जीने वाते ल्यक्तित्व छो गेरी ओर घे ओर मेरे परिवार 
की ओर से नमन। 


विश्ठ शाति के मसीहा, समता विधति आचार्य प्रवर 
श्री १००८ श्री नानालालजी म.सा. ठी पुण्य मृति मेँ 
आखार्य श्री नानेश मता पुरश्कार प्रारम्भ किया गया 












ठेठ छता घा आगम पुरुष, आचार्य श्री 
नानालालयी ल.चा. एं आचर्य प्रर श्री एरारलालजी 
व.सा. खो कोटि-रोटि ठदन ठ नसन। 












दयत 


पुरश्प्ार श्रे स्यनीत दुत स }हनतातसी 1 


. हिपार्ट एदं अपरे पश्रिह्यार क! हार्दिं 


वार्ता इन्रः 






। भदरलालं दस्माणा 


न्प न 
भ 
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श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी पर अभिनन्दन | 
यंथ का प्रकाङन करने जा रहे है इसके लिए अः | 
साधुवाद के पात्र ह। | 
आदरणीय श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी = | 
समाज क एक उदारमना उञ्चवल नक्षत्र €। 
श्रीमान्‌ सोहनलालजी कै व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
मे एक रूपता के दङ्नि होते दे । 
एेसे उदारमना, सरलमना, समतानिषठ 
समता मनीपी, समतामय जीवन जीने वात | 
( 
। 








व्यक्तित्व को हार्दिक बधाई ओर शुभकामना९' 


समीक्षण ध्यानयोगी, धर्मपाल प्रतिचौधद 
समता विभूत्ति आचार्य प्रवर श्री १००८ ” | 
नानालालजी म.सा. की पुण्य स्मृति 
श्री नानैश समता पुरस्कार प्रारम्भ किव 
हे, जो सदियों तक समता का पाट पद्राप्ा 
हम सव समता पुरस्कारं सै सम्मानित 
सोहनलालजी सिपानी सा. का दाणि, 
असिनन्दन एवं आरोच्यमव डातायु जीवन 
मंनल च्लाजना चरते द। 


जतनलाल लृणिया 
व्ोलच्छ्ना 
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श्री सुरेन्द्रकुमार सांड शिक्षा सोसायटी (रजिस्चड) 


क्रमाक 


सदर बाजार 


पो. : नोखा, जिला : बीकानेर (राज.)-३३४८०३ 





~ 
श्री सोहनलाल जी चिपानी 
कोरमगला, बेगलोर-३४ 
फोन २५५३७८७८ 


उपाध्यक्ष 

श्री पुखराज जी बोथरा 
अहमदावाद 

फोन २५३५९०९७ 


प्यारेलाल जी भडारी 
अलीबाग 
फोन २२५०८६ 


मत्री 

श्री धनराज जी बेताला 
नोखा 

फोन २०७८४ 


सहमत्री 

श्री जयचन्दलालजी सुखानी 
लीकानेर्‌ 

फोन २५४२१८८ 


कोषाध्यक्ष 

श्री चम्पालाल जी डागा 
गगाशहर्‌ 

फोन २२७१८५८ 


श्रीमान्‌ देवीलालजी सा सुखलेचा 
वेगलोर 
सादर जय जिनेन्द्र 1 


आप बेगलोर से श्री सुरेन््रकुमार साड शिक्षा सोसायटी के अध्यक्ष, समाज सेवी 
उदारमना, दानदाता, शिक्षा प्रेमी, दृढधर्मीं श्रीमान्‌ सोहनलालजी सा सिपानी जिनको 
उदयपुर मे दि ३ फरवरी, २००४ को श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमा्गीं जैन संघ 
के द्वारा प्रायोजित समता पुरस्कार प्रदान करने के आयोजन पर सोहनलाल सिपानी 
अभिनन्दन ग्रथ प्रकाशित कर रहे है, एतदर्थ मेरी हार्दिक बधाई एवम्‌ शुभकामनाए 
स्वीकारे । आपका यह पुनीत कार्य श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी की कीर्तिं मे चार 
चाद लगावेगा । 


श्रीमान्‌ सोहनलालजी सा. सिपानी ने समता सिद्धांत को आत्पसात कर सनको 
साथ लेकर जिस प्रकार सत महापुरूषो व महासतियांजी की सेवा मे समर्पित है । 
वैसे ही सामाजिक कार्यो को सम्पन्न करने मे अग्रणी रहते है। इनका अभिनन्दन 
सद्गुणो का अभिनन्दन है। 


श्रीमान्‌ सोहनलालजी सा. सिपानी विगत चार सत्रो से यानि ९ वर्षो से शिक्षा 
सोसायटी के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर्‌ रहे है} मै उनके साथ मत्री पद पर हू । 
मुञ्चे श्री सिपानीजी का सर्वतोभावेन शिक्षा कार्यो मे सहयोग प्राप्त है । श्री सिपानीजी 
द्वारा विभिन्न संस्थाओ को प्रदत्त सेवाएे अनुकरणीय ओर प्रशसनीर €। 


श्री सिपानीजी दीर्घायु होकर इसी प्रकार सेवा ओर समाजोत्थान के कार्यो को सम्पादित 
करते रहे एेसी शुभ कामनाएे प्रेषित है। 


धनराज वेताला 
पूर्वं महामत्री, 
श्रीञज भरा साधुमागीं जैन संप्र 





(व । श्री नहावीएराय नमः ॥ 








जय शुरु नाना जया ब्रुरु रान जय गु नाना 
रः | शासन समर्पित परम उल्याही 
५ राम चमकते भानु समानाः श्री देवीलालजी सुखलेचा 
सम्पादक 
आवरणीय ठेवीलालजी सुखवलेचा । 
व अमर एषे वीर, 
। | ठेगलोए 


आप द्वार प्रकाशित अभिनन्दन ग्रंथ में श्री । 
धुमा जैन व च्ठरकया | सादए जय जिनेन्द्र ! 
साधुमार्गी जेन यंच खिएकिया के प्रत्येक पदस्य की || || 
तरफ़ घे मंगल कामनाएं प्रेषित हे । | श्री सोहनलाल सिपानी अभिनन्दन ग्रथ ला प्रर 
अमर श्बभ वी द्वारा किया जा हाहे जो उनके $ 
| 
॥ 
1 





जीवन की जीती जागती गिशाल जन~जन ठं हाः 
¶ पहुंचाने के तिएकियाजाष्हाहै। मन त्यि 
प्रमुदित हे । ५ 

शुभ कामना देश 
शरी अ. भा. णाधुमानीं जैन ंघ बीकानेर ते धः 

॥ उर्पित शरी जोहनलालजी सिपानी का चयन ५.“ 
| शी नानेथ रमता पुकार वर्ष २००३ के तिए पि 

हे । शरी सिपानीजी पश्िवाए सहित दक्षिण स | 

पधारने वाले चाछित्रात्माओं की घाल-पभात एव्व. | 

की अर्थ व्यवस्था ओर जरूएतमंद लोगे लो ण्ह" | 


प्रवान करए येवा आदि के कार्ये रंलद्र हो २४ ति 





लधार्ह यदेश 
शासन गौरव, शी सोहनलातजी यिपानी को आचार्य 


शरी नाने सरता पुरटरक्ार के खयन पर आपके 
सरराररत्न होने पर ह गौरलान्वित हे । 


पुरण्कार के अधिका के एप मेँ चयन क्वि र 
हार्दिक वधाई। आप समाज को नित नर ऊच 


~~) हट 
आप अपने मष्ट को दिन दुगा ओर खत जौगरुना करते हेमे । आपका जीठन धर्ममय त्याणमय 


रूरते हए छउमता ररि दांतों को उन~-जन तकत आपकी टुरुधक्ति दढश्रद्धा 4... 
पषहुचाये चष्ट रंगल समीपा है । अन्ुकरगीय हे | 


^. ~~" ----~ ~~ ---~ ~~~ -~---~----- 


~ = ~~ ननन 


शरीयुत्‌ छोहनलाल जी सिपाकी ठे पू «२ 
¶ शतायु की मगल अधितापा. 
हार्दिछ 2 ८ : 


मुमुश्भु मनीप ममरिण | 


मटका ( 


ग ~ ४111 ----------~-+- = व ~£. 
, त्वमन्वयः दर्द दान्नुनार तंडासे 
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। € 
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~ ८. -- 


क्य्य््यं सो हनलाल सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ = 






श्री महावीराय नम. 


जय नानेश जय हुकमेश जय रामेश 


किव (भा.णकच्ासि चि ८. 10. 


511 61001, 1/€110001 ©07101€)५ 113/71, ऽ.©. 2०९०, (दवाताौााचगः, 
8१61 08& - 560 009. ॥१0०14., 
?ि101€ : 22268162, 22268170, 58» ` (91) 80 - 25612834 / 22265082, 


7 
{ 
। 


। | श्रीमान्‌ सम्पादकजी, अमर रिषभवीर, वेगलोर 


सादर जय जिनेन्द्र । 





तरवा श्ितौगणि, देव-गुक-धर्मक प्रवि म्गूरपिव, 
जिन श्ाग्रन व्ल, श्रीगृन्‌ ग्ीहनलाठजी क्रा 
तरिपाी क भरावर्य श्री न क्रमता युपकार ` 
परवा कयन फ अकति बधाई, श्राप 
हरा हव परव क गार्गि गरिलवा गह । करव, 
समाज कै प्रवि श्रापकैी विशुद्ध भावना कै लिए 
हव उव आपके आशीष वीर प्रथु 
तना परिवार प्रार्थे कर द्टकरि श्राप दीधय 


२ 


| है, श्रगु दौ, श्राप करदा ज्वरथ हि... 
` षि कमलम इसी मगल मनीषा के साथ 
आप ही का शुभचितक 


राजे बोहरा 





ध्(आध्यालिकः, सामाभिक वषय चेता नट) सामाच्कि वषय चनामत्दिम- 8 





श्री महावीराय नमः 
जय नानेश ल्य 


श्रीमान्‌ सम्पादकजी, 
अमर रिषभवीर, वेगलोर ` 
सादर जय जिनेन्द्र 1 


शुभकामना सदेश 
सेवा शिरोमणि, देवे -गुरु-धर्म के प्रति समि 
उदारमना, जिन शासन रल, 





~ 
3 


> 


1५६५ 


समता मनीषी, सेवानिष्ठ, 
आदरणीय श्री सोहनलालजी सिपानी 


को अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ 





द्वारा राष्टीय स्तरके # 9. 
८९ 99 0 ५ 4 
आचार्यश्री नानेश समता पुरस्कार - 
श्रीमान्‌ सोहनलालजी सा सिपानी 
से सम्मानित करने के ॥ न 
ने को आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार प्रदा ^“ 
उपलक्ष मे ५ 
= पर अनेकानेक बधाई, आपका हमेशा हम "" 
दक बधाई 4 > पि 
०५ ४ को मार्गदर्शन मिलता रहे । संघ, समाज ^" + 
आर आपकी विशुद्ध भावना के लिए हम स्व आप्र 
9 {4 
अनेकानेक शुभकामनापएं आभारी है । वीर प्रभु सेम ओर मेरा परिवार प्र 
करते दै कि आप दीघयु हो, शतायु हे, ॐ 


आपका स्नेहकाश्ची सदा स्वस्थ रहे 
ज्ञानीराम सेखिया 


एच उःत्पक्. 


= च 
द्रे + 


डमी मगल मनी 
परी कागुन ` 

[१ प्रमाय 
रमेप्नचंद श्रीम 


( 





- 
1161 





= स . (9 र ध 





& ~ ८ 





विश्व कीर्तिमान निमतिा छन्दराज 
ॐ पारदर्शी 
पारदर्शी साधना केन्द्र 
२६१, उत्तरी आयड, 
उदयपुर ~ २१9२ 009 





श्रीयुक्त देवीलालजी सुखलेचा 
सम्पादक, अमर रिषभ वीर, बेगलोर 
सादर जय जिनेन्द्र ! 

यह जानकर अत्यन्त हार्दिक प्रसन्नता हई कि अमर रिषभ वीर अपनी गौरवशाली विशेषांक 
प्रकाशन की शृुखला मे दिवसांक ३-२-२००४ को ्जीलों की नगरी उदयपुर मेँ बेगलोर निवासी 
परम गुरूभक्त, करूणामूर््ति, सुसंस्कारी, शासननिष्ठ, धर्म-परायण, दानवीर, सुसाहित्यानुरागी, 
जिनशासन के सजग प्रहरी, सुश्रावकरत्न, आदरणीय श्री सोहनलालजी सिपानी को आचार्य 
नानेश समता पुरस्कार व्यसन मुक्ति के प्रणेता, प्रशांतमना, तपोमूर्तिं, तरुण तपस्वी, आचार्य 
श्री रामलालजी के सान्निध्य में दीक्षित होने वाले मुमुक्षु आत्माओं के पावन-पवित्र कर-कमलो 
से प्रदान किये जाने के अवसर पर एक वृहत्‌ सोहनलाल सिपानी अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित 
करने जा रहा है। आपके कुशल-सम्पादन में प्रस्तुत ग्रंथ निश्चित रूप से श्री सोहनलाल 
सिपानी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व को उजागर करने में पूर्णं सफलता प्राप्त करेगा ही । ग्रंथ 
प्रकाशन पर मेरी आत्मीय शुभकामना स्वीकार करावे । 

परमपिता श्री अरिहन्त प्रभु से हृदय के अन्तरतम प्रदेश से यही प्रार्थना, दुआ, विनय, 
अनुनय, अनुरोध, अरज, आग्रह, अरदास, दरख्वार्त, इल्िजा, गुजारिश, निवेदन, रिक्वेस्ट, 
प्रयर, फरीयाद एवं रततुति करता हू कि वे श्री सोहनलालजी सिपानी को दीर्घायु एवं यशस्वी 
जीवन प्रदान करावें । जिसरो व जिनशासन के सजग प्रहरी बनकर अपनी सेवाएं प्रदान करते 
रहं । इरी मंगल-मनीषा के साथ- आपकादही 


1५ 








ङ । श्री वीतरागाय नम. ॥ 
चांदमल सुखलेचा 
(न स्वतंत्रता सैनानी 
५- ५ पूर्व जिला प्रमुख अजमेर-मेवाड- 
= द पूर्वं अध्यक्ष 
{1 ` खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, 
॥। देवगद्‌ 
द पो. छापली | 
न वाया देवगढ, राजसमद 


फोन ०२९०४ - २४२२२७ 


~: आत्मीय शुभकामना :- 
मुञ्चे यह जानकर अपार ट्ष का सनुभव टा 
किं वर्प २००३२००४ का 


आवार्य श्री नाने समता पुरस्कार 


शी अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर 
द्वारा गित नव खदरयों की खण्डपीठ ने 
वैगलोर शद्र के वयोवृद्ध ्रावकरल्न 
याद्ुमा्नी गैन संघ के प्राण, 
श्रीमान्‌ सोहनलालजी सा. सिपानी 
का रष्टय स्तर पर वयन किया दहे | 


आप कारतव भे इय पररकार के य्ह हकटार है 
कंसोकि आपने अपने जीवन के अनमोल श्ण 
राघु-सारस्तिवे क खेवा, संघ ओर यमाग कौ 
मागत गाजे मं लमाया। जपने अपनी 
ल्मी क्न सदुपयोग दशके मिह यंघ सैर 
समास र लि किया । 


ग जज भयर्पारतार {लियेठ्वर पवये प्रार्यना 
ता {दि जा छ स्वारस्य अन्ा ख 
प्र शृरप्रप सयं मसायु, जस्य आर्टेय 
द} त नता कपत (म मार्ज्‌ दनि र्त सः 


५४२; 3 ट 2 
० ३८ (7, 
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थ न त त न त न ०9० 
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ग्म जध्यात्ितः सापाभिक वराय चना रद = 


आध्यालिक, सामाजिकं व रौप चनो र 





नि चारी 
प्रभारी संपादक 
राजस्थान पिका, वेगतो ध 



















र बधा 


श्रीयत ररोहनल्पल जी सिप्एनी के दरं ४ 
नितनः कः त उतनः ह कम है । सभं 
के टिट दे ऽशदरण्णैय, खम्पण्ननीव ह 
स्मैल है / उन्हे समत पूरस्कर कै त 
चन ज्र निसदेह उनकी खमा ध 
रेव कट खदित खमन है । ययि सव 
च्छे क्छिस्ट प्रस्वार र नहीं सील ५ 

रक्त लेक्छिन खर्वननिक रूप एं व्यः 
क्छ? गान्यत्फ देने के ख स्वा 
प्रक्रि ह / र सिय्यी को रए्लस्थ 
यदिच्छा दे जदेर खे हरि वड 


दिलीप चारी 
न. ५६७, १६ वां मन, 
चाया मारूति सर्कल 
श्रीनगर, वगलोर-५५६० ०५० 
फान : 





८ 





ध सोहनतात सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 
~ 1 
श्री महावीराय नम स 
जय गुरु नाना जय गुरु राम < 





~~-<^ 
५ राम चमकत्ते भानु समाना पी 


श्री दक्षिण भारतीय साधुमार्गीं 


जेन समता युवा सघ & 


समता भवन, तडीयारपेट, चैन्नई & 
§ 


प्रम्‌ सप्माननीय, समान्‌ गौरव, सम्य स्रल्‌ स्वभाव के धनी 
उदार हदयी, प्रम्‌ श्रद्ातु, अन्न्य्‌ गुरुभक्त, रेवा. रौर समर्पण 
ठी सए मूर्ति, लिस्पूह समान्सेवी, प्रेरण्ण स्तोत्र श्रद्धेय श्री 
सोहनलएलनी सिप्णएनी को समता पुरस्कएर के चयन्‌ से स्प्पूर्ण 
सघ, समएन्‌ व हम्‌ सद नौरवान्वित्‌ व सम्मानित हुए है । 


प्ल्‌ सेहनलएलनी सिनी. जिल्होने पूर्वाचार्यो की सेवा 
ठी है अर अएन्‌ भी सघ की सेवा मे तन्‌-मन-धन्‌ से अग्रणी है । 


सदैव साधुमार्गी संघ को स्रक्षण दिया है। प्र कभी पद मे 
नहीं रंहे अैर उवारता के साथ सहयोग करते रहे अर कर रहे है। 


॥ 
९ 
§ 
९ 
आक स्प्पूर्ण्‌ परिवार सस्कएरित्‌ व अलुशसित है । ९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
® 
ष 
४ 
९ 


आप जो सेवा पूज्य आर्य भगवन्त्‌ व साधु सतो ओर 
महासतिव्यानी म. सए ठी. कर रहं जर की है वह सेवाः 
स्रहनीय है ! एप यशस्वी अर दीर्घ्यु हो, यही. हमारी 
शुभकणना है। 





शुभेच्छुक -- 


पन्नालाल सिपानी सुगनचंद धोका 
अध्यक्ष मत्री 


& 


श्री. दक्षिण भारतीय सधुमा जल स्मत्ए युवा सघ & 


~) 


चैत्र < 
७55७७७७७७७७७.७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७.§ 





सद्‌ विच की सापाहिकं प्ररतुति ष्क स्विस दीर। 


धि दथ बय शावं दम पमो जलाः निदे सो कां सि यि ति सं नि न्क 
जय नानेश जय णमेश ॥ 


शरी महावीराय नमः 


अय्गुरुरम 





अमर रिषभ वीए, 
हिन्दी साप्ताहिक, बंगलोर 
्रादर जय जिनेन्द्र ! 


॥ 
1 
॥ 
॥ 
। 
$ श्री पवनजी युखलेचा 
॥ 
॥ 
॥ 
1 
1 
1 
1 


आचार्य नानेथ मता पुरस्कार के तिए श्रीमान्‌ 
| सोहनलालजी छा. चिपानी का चयन छया गया है | 
[ जो वक्षि भारतीयों के लिए हर्ष ओर गौरव की || 


वात । 
आप प्रकृति से सएल, उदारुहृदयी, मिलनसार ॥ 


| 
। ए मृदुभाषी है । सामाजिक धार्निक ओर अनेक । 
1 
1 
| 


शाओं मेँ आपका योगदान अनुकरणीय हा हे। 
प्रादा सीदन ओर उत्त दिचाणें के आप धनी ॥ 
ठ आपको इस महान पुण्र्कार ठे लिए मेरी | 
तरफ पे ओर रेरे परिवार ठी तरफ से हारक ॥ 
स्यलऊटना ओर दधा प्रेषित रुरता हू । 


1 
1 
1 
1 
। 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
॥ 
1 





४. [4 कि क 2 त, त त त त क शि  । 


ल 


~ ~ 




















ग्व्{आध्यातिवः समभित वपष चे कि सापाजिक्रवराष्यचतरसदिम 











< | श्री महावीय नप. ॥ 


आदरणीय 


न न ज ^ 





श्रीयुत्‌ सोहनलालजी सा. सिपनी ¦ 


जय जिनेन्द्र! 


यह समाचार सुनकर अत्यन्त खुशी 7 
आपश्री को आचार्यं नानेश समता पुरस्कार 
की घोषणा र्द हे। सही अर्थो मे आपने रमाः 
दर्शन को पूर्णरूपेण आत्मसात कर लिया। 


{ 
१ 
॥ 
| 
। 
} 
| 


आपश्री ने त्याग, सेवा, उढारता की र | 
मिसाल समाज मे कायम की देवो समानय, 
लिए अनुकरणीय हे। आपश्री एक कुशल नक" 
प्रन करने वाले, संघ के आधार स्तम्भ "। 
आपकी सेवा भावना, त्याग, निष्ठा ष्व षृ 


समर्पण समता क पर्याय यन गय | 


ग : ठि आओरसद्न | 
आपश्री को हमारे परिवार की शरस | 
{7 
चधा एवं निरन्तर उज्वल समना ^" 
वे; निषु णुभक्ामनाए प्रपिन कन ट्र 


[1 
ज.क 


[3 
५1४ 


श्रीमत मा | 









~ ८ -- 


॥ श्री वीतरागाय नम ॥ 
प्रबुद्ध जीवियों की प्रिय संस्था 


॥ जय गुरु राम ॥ 


शओ्री समता प्रचार सघ 


(अतर्गत श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर) 





== मेहता भसाथी “ 
सेवा निवृत्त विकास अधिकारी 
दयाला मन्ना चौराहा 
वडी सादडी - 312403 
जिला चित्तौडगढ (राज ) 
गि 01473 - 264165 


५१ 
म 


पर्युषण पर्वाधिराज मे स्वाध्यायियो को 
धर्मारधन कराने हेतु नि शुल्क भेजना। 


५१८ 
(71 


प्रशिक्षण शिविरे द्रा स्वाध्यायियो को 
प्रशिक्षित करना 


५१ 
०3 


पत्राचार पाटूयक्रम द्वार स्वाध्यायियो की 
जान वृद्धि करना 


१ 
[7 


समता का प्रचार व प्रसार्‌ करना 


(4 
[74 


बालको व युवा पीढी मे धर्म के प्रति 
जागृति लाने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओ 
का आयोजन करना। 


१८ 
[71 


साहित्य प्रकाशन करना। 
शासवाए -- 

ॐ छत्तीसगढ-नगरी (मप्र ) 
> मालवा-रतलाम (मप्र) 
५ इन्दौर (म प्र ) 

ॐ सिलचर (आसाम) 





दि २९-०९-२००३ 


श्रीमान्‌ आदरणीय देवीलालजी सुखलेचा 
सम्पादक, अमर रिषभवीर, बेगलोर 
सादर जय जिनेन्द्र 1 


श्री सोहनलाल सिपानी अभिनन्दन ग्रथ का प्रकाशन अमर 
रिषभवीर पत्रिका व्ढारा किया जा रहा है यह परम हर्ष का विषय 
है। 

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर नै 
श्रीमान्‌ श्रेष्ठीवर्य श्री सोहनलालजी सिपानी का चयन आचार्य 
श्री नानेश समता पुरस्कार वर्ष २००३-२००४ के लिए किया 
है। 

श्री सोहनलालजी सा सिपानी जैन समाज के एक एेसे विरले 
एव वरिष्ठ दानवीर युश्रावक है । जिनको ठृढश्रब्धा, कृढनिष्ठा 
ओर ठृढधर्मिता सभी के लिए प्रेरणादायी ह, हमेशा उनके 
व्यक्तित्व एव कृतित्व मे एक सुपता है । 


एसे समतानिष्ठ व्यक्तित्व को बधार्ह। 


श्रीयुत सोहनलालजी सिपानी का हार्दिक अभिनन्दन 
एव आरीग्यमय शतायु जीवन की मगल कामना प्रेषित है । 


सयोजक 
सजनसिह मेहता 
समता प्रचार संघ 






























}} श्री वीतरागाय नम. ॥ 
















ह । श्री महावीराय नम ॥ 

जव गुरु नाना जय गुरु राम श्री देवीलालजी सुखलेचा | 
च्ल सम्पादक 

स्थन र्ण | वेगलोर (कर्नाटक) 


विश्व शान्ति, तनाव मुक्ति के लिए आचार्य प्रवर ने | 
समता दर्शन सिद्धात को आचार, विचार ओर व्यवहार 
| मे लाने का दिव्य संदेश दिया। 





४ सादर जय जिनेन्द्र ! 





आचार्य श्री ननेश समता पुरस्कार का रष्व पमः 
॥ धर्मनिष्ठ, दानवीर सुप्रावकरतल, प गुर भक्त ए: 


 सोहनलालजी सिपानी को प्रदान किया जा प्त £ 
| जो एक अनुकरणीय उदाहरण है। 


| श्री अखिल भारतवर्षीय साध्ुमागीं जैन सघ, बीकानेर 

| ने स्व आचार्य श्री की पावन पुण्य स्मृति में आचार्य श्री 

| नानेश समता पुरस्कार की घोपणा की! इससे अश्चिक 
उपयुक्त ओर व्या हो सकता था। 


इस वर्ष का समता पुरस्कार वेगलोर निवासी 





लासन निष्ठ श्रीमान सीहनलालयी भिपानी को दिया 
गया! श्री सिणनीजी धर्मवीर, कर्मवीर, दानदीर एव 


>ठा ठि प्रतिमहि 
सखा दन प्राननुत ६। 


| इस शुभ अवसर परम मेरी ओर से ओर भर पः 
| की ओर से हार्दिक शुभकामना प्रेपित कत * 
| तथा वीर प्रभु से कामना कता दूकि 

| आप जीओ हजारों साल 
सालकेदिनदो दय हजार। 






१ ८. (1 {~ = 
प्न ८1 ५" 14 ५1 
। 
ध ~ > 
न 
ग्न्त ठन द्वत्र) 1 ध ४ 
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मानवीय व्यवहार क युगपुरूष 
समता मनीषी आदर्श सुश्रावक श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी 


धर्म संघ के चार स्तम्भ है । साधु, साध्वी, श्रावक ओर 
श्राविका । साधुमार्गी सघ मे चाये स्तम्भो की सुदृढता 
शासन की विशिष्टता ओर भव्यता की महत्ता सार्थक करती 
है । इस सघ मे अनेक श्रावक-श्राविकारएंश्रद्धा-निष्ठा ओर 
समर्पण के अतुलनीय मानको से उच्च स्तरीय सरल 
सात्विक सामाजिक जीवन जी रहे है ओर कुछ विलक्षण 


@ धर्म सघ एवम्‌ समाजोत्थान की भावना कूट-कूट कर 
आपके दिल मे भरी है । 

% शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य प्रकाशन ओर धर्म की 
प्रभावना के प्रति सदा सजग एवम्‌ पारिवारिक पृष्ठभूमि 
से प्रेम, मयदिा, सात्विक सदत्यवहार एवम्‌ सस्कारो 
से ओत-प्रोत विशाल हदय वाले, श्री सिपानी जी हम 


सदप्रवृत्तियो के कारण ओर भी अतिरिक्त सभी के लिये अनुकरणीय आदर्श है । 

महत्व लिये हृए है । आज विश्व के हर 9 धार्मिक, सामाजिक प्रत्येक क्षेत्र मे 
प्राणी को शाति की जरूरत है । यह शांति ५, | अग्रणी श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी की 
ओर आनन्द का स्त्रोत कब एूटेगा ? जब | (पे “> सहधर्मिणी, उदारहृदयी श्रीमती जेठीबाई 
जन-जन मे समता की निर धारा बहेगी ५ (|: जी भी मनसा, वाचा कर्मणा पूरा सहयोग 
आज समाज मे एसी विलक्षण परतिभाए है [द करती है । आपका पूरा परिवार दया भावना 
जो समता साधना के पथ पर अग्रसर है । प “~+ ओर आस्था से ओत-प्रोत हे । समता दर्शन 
इत कट (मानसी जादा (6 ६: “51 के प्रणेता आचार्य श्री नानेश एवम्‌ वर्तमान 
श्रावको मे एक नाम श्रीमान्‌ सोहनलालजी कु: रासन नायक आचार्य श्री रामेश के प्रति 





सा सिपानी का है । जिनके जीवन से 


अनन्य श्रद्धावान्‌ सिपानीजी के कर-कमलो 
समता की अनेक धाराए प्रस्फुटित है- यथा - 


का स्पर्श पाकर समता पुरस्कार धन्य होगा जीवन मे 


® जीवन का हर पृष्ठ, ठर पक्ति खुली पुस्तक तुल्य संघ 
ओर सघनायक के प्रति श्रद्धा से सराबोर है । 

® आपकी गुरूभक्ति ओर समर्पणा बेजोड है । 

* सम्यक्‌ दृष्टिकोण तथा नियमित नागरिक कर्तव्यो का 
पालन अनुकरणीय है । 

 सघीय एकता ओर समन्वयता के पोषक प्ररासनीय 
भावना है । 

* सञ्जनता, वाणी मे मधुरता, कर्तव्य ओर परोपकार, 
धर्मपरायणता, सस्कारो मे करूणा, दया, निर्धनो के 
प्रति सहदयता आपके जीवन का अभिन्न अग है । 


श्रम, लगन, विवेक ओर दृढधर्मिता की तेजस्विता के 

परिणाम स्वरूप यह उच्च मुकाम आपको मिला ह । 

जिनेश्वर देव से आपके सुखी, समृद्ध, स्वस्थ दीर्घायु 

यशस्वी जीवन की मगल कामना करती हू । साथही 

संघ एवम्‌ समाज को आपसे निरन्तर प्रेरणा ओर 

प्रोत्साहन की अपेक्षा है । पावन पुनीत अवसर पर 
हार्दिक अभिनन्दन । 

-प्रतिभा सहलोत निम्बाहेडा (राज ) 

राटीय उपाध्यक्षा 

श्री अ भा साधुमार्मी जैन महिला मि 











श्रीयुक्त देवीलालजी सुखलेचा 
सम्पादक अमर रिषभवीर 
वंगलोर 


सादर जय जिनेन्द्र | 

मुदे ओर मेरे परिवार को यह जानकर 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आप श्रीमान्‌ 
सोहनलालजी सिपानी पर अभिनन्दन यं 
का प्रकाञन करने जा रहे है इसके लिए आपको 
वहुत-२ धन्यवाद । 

आदरणीय प्रेष्ठीर्वय श्री सौहनलालजी 
सिपानी ञैन समाज के एक एसे विरले एवं वरिष्ठ 
सुश्रावक है जिनकी दृदृश्रखा, दृट्‌ निष्ठा ओर 
दृट्‌ धार्मिकता सभी कै लिए प्रेरणादायी ह, श्री 
सोद्नलालजी कै व्यक्तित्व एवं कृतित्व मे एक 
समानता नजर आती हे) 





एसे खमतानिष्ठ. समता मनीपी व्यक्तित्व को 
लसन करत रै) 

समव्रा विभूति आचार्य प्रवर श्री १००८ श्री 
नानालालजी म.सा. ची पुष्य स्मृति मै यद 
परम्म प्रारम्भ च्या याड | एसे समता 
स्यात अन्याय श्री नानानाततजी स.सा. णवं 
पयय उनासाध्िच््ारी जचार्य प्रचय त्री 
समापन सन, च्म यनटि-क्मीटि वदने व 

ग्या 


दयत ~ र 


= ^= ननो = - > 
८.८ ४ नर 
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नं अनेक गुण है 
कृतित्व मे एक रुपता है । 
आदरणीय श्री सोहनलालर्जी सिवान 


आदरणीय सम्पादकजी, 
अमर रिषभवीर, वेगलोर 
सादर जय जिनेन्द्र! 


ऊर मरे पन्विर की ममल कामिना प्रत 


2 


जय गुरु नाना 





[4 


शर 
| 


श्री महावीराय नमः जवगुणः 


-:| हार्दिक शुभमगल कामना 


श्री अ. भा साधुमार्गी जैन संघ, दीकारेः 
आदरणीय शरषठर्वय श्री सोहनलालजी सा, सिप 
चयन आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार के लिए 
हे। जो सही है। 
आदरणीय श्रीमान्‌ सौहनलालजी सा. सि 
समाज के एक रसे उदारमना, शासननिष्ट, वर 
परम गुरु भक्त ओर सुश्रावक है । जिनकी श 

प्रति ओर गुरुके प्रति दृढश्रद्धा/ निष्ठा/ धाम्ना 
के लिरप्ररणाप्रद दै, आदरणीय श्रीमंत सोहन." 
सिपानी राजस्थान मे उदयरामसर (बीकानेर) ¢ " “ 
वाले हं ओर अभी आप वेगलोर मे व्यवसायः ' 
। इसीलिए आपके दापि 8 


६ 


81 
न ~ ~ 


॥ 


~~~ ~~ ~~ ~~ ~ 


शातिलाल सश्र 


~~~ 


~ _ ०90 


~ ८ 
चय्‌ रोहनलाल भिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ्‌ वयाया 












श्री महावीराय नम इन्दरवंद बोहय जेन 
रा्टीय युवा अध्यक्ष 


अखित भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन क्रोन्फरिन्स 


नई दिही -110 001 


आदरणीय श्रीमान्‌ देवीलालजी सा. सुखलेचा 
सम्पादक, अमर रिषभ वीर 
वबेगलोर 
सादर जय जिनेन्द्र ! 
हमें यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि बेगलोर निवासी 
कर्मठ समाजसेवी, सेवानिष्ठ उदारमना वयोवृद्ध श्रावक रत्न श्रीयुत्‌ सोहनलालजी सा. सिपानी को आगामी 
३ फरवर २००४ को उदयपुर मे आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार से विभूषित किया जा रहा हे । 
श्रीयुत्‌ सिपानीजी बेगलोर के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक है, आपका जीवन अत्यन्त सादगीयुक्त, 
सरल एवम्‌ उदार है । आप धर्मनिष्ठ, श्रद्धानिष्ठ श्रावकरत्न हे! पूर्वं पुण्योदय से प्राप्त लक्ष्मी का आपने 
अत्यन्त उदार हृदय से सम्पूर्ण भारत की विभिन्न समाजसेवी ओर धार्मिक संस्थाओं मे सदुपयोग किया ह 
ओर कर रहे हैँ । आपकी आचार्य नानेश एवम्‌ उनके समुदायवर्ती साधु-साध्वियो के प्रति विशेष श्रद्धा 
भक्ति अनुकरणीय ह । 
एसे सरल-सादगीमय ओर समतायुक्त व्यक्तित्व का समता पुरस्कार के लिए चयन किसी व्यक्ति 
विशेष का नहीं वरन्‌ उसके गुणो का अभिनन्दन है, जो निश्चित रूप से सतुल्य है । समाज के इस विरल 
व्यक्तित्व को हम अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कोन्करिन्स की युवा शाखा ओर कर्नाटक 
युवा शाखा की ओर से उनकी इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए अंतर की उर्मियों से हार्दिक बधाई देते हुए 
परम पिता परमेश्वर से कामना करते है कि श्रीयुत्‌ सिपानी जी दीर्घायु हो ओर भविष्य मे जैन समाज को 
अपने अनुभवो एवम्‌ मार्गदर्शन से नई दशा एवम्‌ दिशा प्रदान करने में सक्षम बनें । 
एक बार पुनः आपश्री के प्रति सद्‌ भावना व्यक्त करते हुए सधन्यवाद । 
भवदीय ४ 











] ४ ^ 


[व 


द 
(उन्दरचंद बोहरा जैन) 
राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष 
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प्‌ 22 [यद्‌ की याताहिक प्सतुति & -स्विसीर ू ४ 


॥ श्री महावीराय नमः ॥ 






जय नानेश 
श्रीमान्‌ पवनजी भुखलेचा 
अमर र्षभ वीए, बेगलोए 
जरादए जय जिनेन्द्र ! 
विशेष आचार्य ननेध मता पुरप्कारकेतिएदेलः 
निवाणी छठ श्री घोहनलालजी सिपानी ल सततौ || 
अतः आप दवाय प्रकाशित अथिनन्दन ध 2४६ 
कामना प्रकाशित कराने का कष्ट कशवे | 


शुभे कामना वेध 


आदरणीय छगता मनीषी, उदाएमना, शाश 





2 1 3 4 
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श्रीमान्‌ देवीलालजी श्युखलेचा 
अमर श्िषभ वीर, हिन्दी साप्ताहिक 
बेगलोए 

सादर जय जिनेन्द्र! 


| हार्विक अनेकानेक बधार्ह | 


| सामानं जेन संव की शान, शाणननिष्ठ, शासन | 
एत्न, माज भूषण, वानवीर चुश्रावक श्रीमान्‌ 
सोहनलालजी सा. चिपानी को समता विभूति विश्व | 
शान्ति के मसीहा, जिनशासन परोवर के एजहंस 
आतार्य भगवंत श्री नानेथ छता पुरस्कार के चयन 
पर मेँ गे ओर घे, नेरे पश्वार की ओर घे हार्दिक 
बधार प्रेषित करता हं । 
आचर्य श्री एागलालजी व.घा. ठे चरण कमलो मे | 


1 ६, न 4. जअन. १ 19 क 9 > 3.9. 





५५, 


शी घोहनलालजी चिपानी प्रकृति मे छएतः गतिः, 
शत्यनि्ठ ओर व्यवहा कुशल वितनधीत व्यित 
धनी हे । वयोवृद्ध होने प धी आपे चेह ८ 
शनक ल लगन छाय कने की हे बही हमे ति९८ 
मिसाल घे कम नहीं है । हर सामानिक ओः धरि 
छंस्थाओं मेँ आपन योगदान अलुकरणीय है| 
॥ नें आपको इण महान पुरस्कार के तिए मरे न 
पे ओर मेरे पश्वाट की ओद णे हर्दि 
| द्ाईअर्पित करता हैँ 
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कोटिश वन्दन ! आपः 
वावूलाल भ्रट 
शुधेचछुक यशवंतपु 
शान्तिलाल खिवेंसरा देगलोए 
ऊोखाध्यक्ष 


शरी उाधुार्मी डेन संघ, देगतोर 





श्री नाकोडा भैरवाय नम श्री शखेश्वर पाश्वनाथाया नम श्री जिनकुशलगुरुभ्यो नम 


हः स ~ ग्स्त | 






~ + १ जेन सघ विकास के लिए हर पल चितन मनन करने वाले चितनशील, 
१; छ कथ सादगी एव सरलता क प्रतिमूर्ति, दान-शील-तप-भावना कै प्रेरक, 
१ ५. 
क. आचार्यं नानेश समता पुरस्कार से सम्मानित 
क | श्री सोहनल्णलजी सिपषणनी 
| को हार्दिक शुभकामना ओर बधाई - 
' | । तेजराज मालानी (मोकलसर वाले) 
| ,} । 
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सद्‌ विचाये की साप्ताहिक प्ररतुति ज्‌ आध्यातितः रापानिक रय चेता पात्ति 


॥ श्री महावीराय नमः ॥ 
श्रीमान्‌ देवीलालजी सुखलेचा 
सम्पादक, अमर रिषभवीर, बेगलोर 
सादर जय जिनेन्द्र! 





श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी 


का समता पुरुष के चयन पर हार्दिक बधाई 
आप संघ एवं समाज की सेवा मे अग्रणीय 
रहने वाले, पूज्य सत-सतियाजी मसा. की 
सेवा-सुषुश्रा मे प्रतिपल समर्पित रहनेवाले, 
धर्मपरायण, दानी, कर्तन्यनिष्ठ, मिलनसार 
एवं निराभिमानी प्रकृति से सरल व्यक्तित्व 
को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाषु : 
-: शुभेच्छुक :- 
दानमल बोहरा 
रायचूर (कनटिक) 





ननमनय 


|| श्री महावीराय नमः ॥ 
जय रुः 

























जय नानेश 


श्रीमान्‌ देवीलालजी सुखलेचा 
सम्पादक, अमर रिषभवीर्‌, वेगलोर 
सादर जय जिनेन्द्र! 


प्रम्‌ श्रद्धेय श्रीमान्‌ सोहनलएलजी सिण्तठे 
र्रीय स्त्र पर 


प्रदान्‌ किया जा रहा ह, ज वस्त्व मे सहै । 


आक सदा जीवन्‌ उच्च विचार ब अपके जीवव 
समता देखते ही बनती है । अपने निस ए ६ 
व्यवसा मे सफलता र की, उसी तह संध, एप 
क्षेर देश की सेदा करे हए सप्रनिक र ध 
ष्म भी उच स्थान बनाया | आपके हदय ९१ 
ठी भावना धार्मिक कर्यो प्रि भीपूरण र 
है । ७ संयम्‌ साधना, तप मे भी ७ब्रणी ह 
अएपत्ा पूरा. परिवार भी. धाक संस्का से ५ 
प्रोत्‌ है । भप तन्‌ मन्‌ धन्‌ से संघ ठी सेवा म एतए 
रहते है । आपकी गुरु भक्ति ५ भलुरणीय € । 


वास्त म समत पुरस्कार क लिएरेसे मपी काव 
वहत्‌ ही उप्ते । इसके लिए मेदी भोर र, ए 
डया पिव की घर से तथ शर संघ शि ८५ 
बहुत-बहुत्‌ बधाई वेत हूँ अर आप दीचु हे दर 
समाज की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर । इस भावः 
साध। 
अपक दिनपर 
धुडमल डागा 

भ्वम्‌ + श 
श्री सुम लन्‌ सघ, भीन 














~ ८८ -- 
वववववनवव्व सोहनलाल सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ [वयया 





नपि. रिचाीचाीप्ा६ौ ०0. [५0 5377, ०22०६ २०२५, 


एकप एप (नाप्तजाद्य 82021016-560 001 
1120 00ग॑द्ाऽ, 821102101€ 01 : 22256386, 22264760 


-: शुभकामना संदे :- 


श्रद्धानिष्ठ व्यवहार कुशल, करूणा 
ओर वात्सल्य कने मूर्ति, परम स्नेही 
एवं उदारमना उपकारक भ्रेष्ठीवर 


श्रीमान्‌ सोहनलाल जी खिपानी 
को मिलने वाले 
आवार्य शरी नानेश समता दुक्क्कर 
के लिए हार्दिक बधाई 


एवं शुभकामना... 


आपका वरद्‌ हस्त, आशीवदि एव स्नेह 
मुद्ध पर ओर मेरे परिवार केः साथ-साथ 
संघ, समाज, राज्य एवं देश पर बना रहे । 


आपके शुभ चितक 

एम. एन. राममूर्तिं 
सत्यलता मूर्तिं 

न 567, 16 वा मेन, 

जी पी नगर, बेगलोर-560 050 
फोन 26580866 
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= तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी की पाट परए 
अधिनायक श्री सुधर्मास्वामी के पटध हुवपगच्ध 
जैनाचार्य श्री जवाहरलालजी म., शात क्राति के मगः 
आचार्य श्री गणेशीलालजी म., समता दर्शन केपः 
आचार्य श्री नानालालजी म. तथा आगम अवध? 
रामलालजी म. एवं अनेक आचार्यो, उपाध्यायो तथा 
साध्वीवृंद की सेवा कसे वाले शासननिष्ठ श्र सोहललातः 
सिपानी को आचारय श्री नानेश समता पुरस्कार प्रदान क 
एक आदर्श है | | 
ये सम्मान श्री सोहनलालजी का नही परंतु आपके सदूमः 
कारै।पुन श्री अ. भा. साधुमागीं जैन सघके चछ 
धन्यवाद । हमारी मंगलकामना है कि सिपानी षाष्ठ 
स्वस्थ रहे एवं दीर्घायु हो.. इन्हीं मगल अभिलाषा कमः 


नथमल तातेड 
मंत्री 
साधुमार्गी जैन सघ, बीकनर (राजस्थान) 


॥ जय गुरु राम ॥ 


| श्री अखिल भारतवर्षीय | 
| साधुमार्गी जैन महिला समिति 


श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन संघ, 
समता भवन, बीकानेर 

































आदरणीय सम्पादकजी, 
अमर रिषभवीर, वेगलोर 
सादर जय जिनेन्द्र ! 








श्री अ. भा साधुमार्मी जेन संघ, बीकानेर ने श्रषठीवर्य 
श्री सोहनतातजी सा. सिपानी का चयन आचार्य श्री 
नानेश समता पुरस्कार के लिए किया गया है। 


श्री सोहनलालजी सा. सिपानी समाज के एक एय 
उदारमना, शासननिष्ठ, वर्ष सुश्रावक है । जिनकी 
शासन ओर गुरु के प्रति श्रद्धा ओर निष्ठा सभी के तिए 
पररणादायी है, श्री सिपानीजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
मे समता के दर्शन होते हे | 


श्रीयुत सोहनलालजी सिपानी सा. को मे मेरी ओर 
से ओर महिता मंडल की ओर से मेगल कामना प्रेषित 
करती हू | 


















= देश 
सरल स्वभावी, शासननिष्ठ, धर्मानुरगी, श्रीमान्‌ सोहल 
सिपानी को समता पुरस्कार से सम्मानित कला सव केति 
गौरव का विषय है | 
व्यावर संघ के समस्त सदस्य इस निर्णय से अपने अप 
धन्य मान रहे दै । साथ ही प्रसन्नता से पुले ही समा ध 
हमरे संघ की ओर से आपसे निवेदन है कि आप जा 


गुभेच्छुक आचार्य श्री रमेश शासन मे परतिपल आगे से भगे ब ए 
मीना राका जहां रुका आर पदिथम का रहता हँ मेल 


सदा आमे वदती रहती है उनके जीवन की रेल ॥ न 
करते रो शर्म ध्यान तो लो आचार्या भ्रगवन का ^ 
फिर यछताओोमे व्योमि जीवन हं चा नी कात 


अध्यक्षा 


९छवां माला, सिद्धार्थ आर जी ताडानी मार्ग, इन्दी मगल कामनाओं के साथ, 
वरली समुद्र तट, मुम्बई -400 018. गौतमचन्द चोधरी 


पनेल- 24044641, 24950250 महामेत्ी, श्री चैन मित्र मण्डल, व्यावः (ग ) 





त । ओ पार्श्वनाथाय नमः ॥ 


जय बु नाना 2. 7 जय गुरु टम 
५4 
ह ~^ 


५ राम चमकते भानु समाना ५ 

-| श्रीमान्‌ देवीलालजी सुखठलेचा 

`| अमर र्षभ वीर, हिन्दी साप्ताहिक 

.| बेगलोए 

.| सादए जय जिनेन्द्र ! 

आप द्वारा प्रकाशित अभिनन्दन ग्रंथ में हमारे मंडल 


की शुने कामना प्रकाशित कणे । 


लधार्ह सदेश 
शासन दितागणी, छमाज भूषण, आदर्थ श्युश्रावक 
श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी को आचार्य श्री नानेथ 
समता पुरस्कार के चयन पर मेँ मेरी ओर से, मेषे 
पश्िवार व श्री जैन मंडल की ओर घे हार्दिक शुभ 
कामना प्रेषित कर्ता हँ । 


शुशेच्छुक :- 

हस्तीमल सुखलेचा 
उपाध्यक्ष 

श्री जेन महल, 
कोटनपेट, केगलोए-५9 





८.८ 






श्री महावीएाय नमः 
जय गुरु नाना जय गुरु एम 


श्रीमान्‌ पवनजी जुखलेचा 

अमर रिषे वीए, हिन्दी साप्ताहिक, बेगलोर 

सावर जय जिनेन्द्र ! 
विशेष आचार्य नाने समता पुरस्कार क लिए बेगलोरए 
निवासी, दक्षिण भाएत की धान, सेवानिष्ठ जुश्रावक एत्न 
श्री जोहनलालजी पिपानी के नाम की विधिवत घोषणा 
ठी गर्हे, यह हर्षकी बात हे। अतः आप द्धाण प्रकाशित 
अभिनन्दन ग्रंथ मे शुभ कामनाएटं प्रकाशित कएावे | 


शुभ कामना एदेश 
आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार का 
राष्ठीय सम्मान धर्मनिष्ठ, दानवीर 
सुश्रावक रत्न परम गुरु भक्त 
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श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी 
को प्रदान कियाजारहाहै। 
आपके अभिनन्दन पर हमारी वदना ओौर 
कोटिश वन्दन, सदभावना व बधाई 





हार्दिक शुभेच्छुक 
मनोहरलाल 
भागवंतीवाई पगारिया 
विजयनगर 

बेगलोर 








श्री महावीराय नम 
जय मरुधर्‌ जय रूप सुकन 
(च पारसमल लोढा 
अ 9 राष्ठीय मत्री 
' = 
[म अखिल भारतव्षीय श्वेताम्बर 
5 स्थानकवासी जैन क्रोनफरिन्स 


नई दि्ी -110 001 
आत्मीय शुभ काना सदेश 


मुड्े यह जानकर अपार हर्ष का अनुभव हुआ कि 
वर्ष्‌ २००३-२००४ का 


आचार्यं श्री नानेश समता पुरस्कार 
श्री अ. भा सराधुमार्मी जेन सप, बीकानेर द्वारा 
गठित नव सदस्यो कीं खण्डपीठ ने हमारे बेगलोर शहर 
के वयोवृद्व श्रावकरत्न 


श्रीमान्‌ सोहनलालजी सा. सिपानी 
का राष्ट्रीय स्तर पर चन कियाहै। 


आप वास्तव मे इस पुरस्कार के सही हकटार है 
क्योकि आपने अपने जीवन के अनमोल क्षण साधु- 
साच्विवो की सेवा, संप ओर समाज को जागृत बनाने 
मे लगावा। आपने अपनी ल्मी का सदुपयोग सघ 
ओर समाज के लिए किवाह। 
जिनेश्वर टेव से प्रार्थना करते है कि आप का स्वास्थ्व 
अच्छा रहे, अने भरी आप सप ओर समाज कौ अविस्त 
सेवा करते हु मार्गं दर्शन देते रहे 1 
आपका अपना 
पार्यग्ल लोट्र 
दर्घमाल उवेलर्स 


शिदटगर, राजाजीनगर देगतोर 


र 
स = 1 


1 
{ । 
|| । 
। 
| 


श्री वीतरागाय नगः 


सम्पादक, 
अमर रिषभ वीर, बेगलोर 


श्रीमान्‌ देवीलालजी शुखलेचा 
सादर जय जिनेन्द्र ! 


सरलमना, संघ प्रभावक, 


वरिष्ठ श्रावकवर्य 

श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी 

को 

आचार्य श्री नानेश 

समता पुरस्कार 

प्रदान किये जाने पर 

एवं 

इस अवसर पर प्रकाशित 

एवं श्रीयुत सिपानीजी को 

समर्पित 

सोहनलाल सिपानी अभिनंदन ग्रथ 

के अवसर पर 

हार्दिक शुभकामनाएं 
-शान्तिलाल लोह ^ | 

धार्मिक 
राजाजीनमर, वन ` 








जरा णमेश 


ओ महावीराय नमः 


जय नानेश 





श्री संपादकजी 

अमर रिषणे वीर, बंगलोर 

सादर जय जिनेन्द्र ! 

आचार्य श्री नानेश समता पुरर्काए के लिए 
आदरणीय श्रीमान्‌ सोहनलालजी सा, खिपानी, 
बगलोए का एष्ट्रीय एतए पर चयन छिया, जो हम 
सबके लिए अति हर्ष ओर गौएव की बात हे । 


श्रीमान्‌ चिपानी जी प्रकृति छे छल, उदाणहृठयी, 
| गिलनसार ओर मृदुभाषी हे। 
| इय सगय आपकी ७५ वर्ष की आयु होने पर भी । 
| आपके चेहृटे पए एक अनोवी चगक-दमक ठे। | 
| सामाजिक धार्निक ओए अनेक घंस्थाओं मे आपका ॥ 
| हमेशा अनुकरणीय योगदान हा हे ॥ 
| मे इस र्य पुरस्कार के लिए मेषी तरफ घे, । 
। मेरे परिवार की तरफ घे तथा उदयपुर श्री छं की । 
॥ ओर घे हार्दिक गंगलकामना प्रेषित कर्ता हुँ। ॥ 
शुभाकांक्षी । 
| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 


न 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
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॥ 
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॥ 
1 
॥ 
1 


1 

1 

। भगवतीलाल खेमलीवाला 

[ उदयपुर (राज. ) 

॥ रष्रैयमेत्री 

। श्री अ.भा. जाध्ुमा्गीं जैन जंघ, बीकानेर 


। | णीति णी ह 8 त 9 2 9 8 9.8 


८. 


श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ दष्ट 


पजीयन क्रमाक 3115 - 8/5/73 
पुराने बिजली घर के पोछे, खंडवा (म. प्र.) 450001 


अध्यक्ष सचिव 
तिलोकचंद बनवट अशोक बोरा 
महावीर मार्ग, श्रीनगर कोंलोनी,खण्डवा 
खण्डवा २] 23676 
२ 0733 - 22427 ^ > ध 
^ ५ 3 | 
श्री छंपादकजी ४. 
अमर र्षण वीए, ५ ( 
सोगलोर भे फ 
हिन्दी साप्ताहिक, बेगलोर । । 
प्राद्र जय जिनेन्द्र ! 


आचार्य श्री नानेश छमता पुण्स्कार के लिए श्रीमान्‌ 
सोहनलालजी सा. यिपानी का चयन किया गया है जो 
हम सबके लिए हर्ष ओए गौरव की बात हें | 


आप प्रकृति छे छण्ल, उदाणहृयी, गिलनसाए भौर 
मृदुभाषी हे। 

आपकी ७५ वर्ष की आयु होने पर भी आपके चेहरे 
पए चमक-ठमक्‌ हेै। 

सामाजिक धार्निक ओर अनेक संस्थाओं ने आपका 
अनुपम योगदान अनुकरणीय है। 

हम पब आपको इस महान रघ्रीय पुरस्कार के लिए 
हमारी तरफ घे, हमारे परिवार की तरफ से ओर श्रीपं 
की तरफ रे हार्दिक मंगलकामना ओर खधाई प्रेषित 
कर्ते हे। 
1-2-82; शुणाकाकची 

सचिव 

अशोक वोथरा.- 


अध्यक्ष 
तिलोकचंद बनवट 


सद्‌ विचारो की साप्ताहिक प्ररतुति ग्य्आध्यानिक, सामानिकर वपय चेता तिदस 


0771771711112711111111111111711111111 
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( यमता-मनीबी, परम गुरु भक्त, साहित्यालुरागी, ४ ; 
जिल-यन के यत्वे येतक, दानवीर भामागाह [ -\ छ । 
¶ महललालजी ॥ि ४ 

| शी सो जिपानी 

॥ न्रैवन इल्दव्छ 

{ (मलहरण कवित्त) 


॥ १ 
¢ राजस्थान जहाँ सूर्य, सदा ही चमक रहा, 
आन-बान-शन-न्यारी, मानता जहान है । 
बीकानेर जिला गोव, उदयरामसर मे, 
सिपानी का परिवार, करे धर्म-ध्यान है | 


उन्नीसौ अट्ाइस की, पन्द्रह दिसम्बर को, 
पाया पुत्र सोहन को, रत्न के समान है । 
पिता भेरुदान प्यारे, माता धन्नी के दुलार 
पारदर्शी किलकारी, गजे गीत-गान ६ ॥ 


बीता बाला बचपन, किया पठन-मनन, 
माता-पिता से सस्कार, धर्मकेहीपाएहे। 
यौवन का आगमन, शुरु गृहस्थ जीवन, 
जेठीदेवी धर्मपत्नी, व्याह कर लाएहै | 
गंगाशहर के चदमलजी डागा की पुत्री, 
धर्मङ्क्यान सेवा मे ही, समय विताएं है । 
पारद््ीं सिपानी ने, पिता की वताई राह, 
आदर्श-नीति पे चल, व्यापार वढाए ६ । 
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गोकल, रिधकरण, भाई पाते प्यार है। 
सुन्दर, राजकुमार, कमल, विमल पुत्र, 
सरला सुपुत्र प्यारी, खुश परिवार हे । 
जेठदेवी धर्मपत्नी, शब्द को साकार किया, 
धर्म-कर्म-सेवा हेतु, रहती तैयार है । 
सोहनलाल सिपानी, समता की है निशानी, 
पारदर्शी गुप्त-दानी, स्वभाव उदार हे। 


| ग पौत्र-पौत्रियो से भरा-पृूरा परिवार सारा, 


हुक्म गच्छ की ह शान, नानेश गुरु महान, 
अष्टम पट़्धर की, जय-जयकार है । 
नानेश गुरु के भक्त, रहं सदा अनुरक्त, 
शासन-सेवा को आप, रहते तैयार हे । 


साधु-साध्वी की सेवा मे, कमी नही लाते कभी, 
गुरु के सिद्धान्तो का ये, करते प्रचार है। 
कई ग्रन्थ प्रकाशन, आपने गुरु के किए, 
पारदर्शी सिपानीजी, सघ के आधार है। 


भव्य विभास्वर भाल, रखे हृदय विशाल, 
समता की प्रतिमूर्ति, सिपानी सुजान हेँ। . 
रत्नत्रयी के पालक, कई सस्था के अध्यक्ष, 
करते निष्काम कर्म-धर्म पहचान है । 


[ति २ 





मद्‌ विचा की साताहिक प्ररतुति ग्व स्विस वीरः 


अ717111111111111111111114111 


च््ड्आध्यलिक, सामाजिकवर्य चेका रटत सामाजिक व रष्टय चेतो कल्िए-१ 





द्रार पर जो भी आता, खाली कभी नहीं जाता, 
बिना भेद-भाव करे, सबका सम्मान है। 
पारदशीं सिपानीजी, दैवी -व्यक्तिव के ध्न, 
जीवो के प्रति करुणा, भावना महान ६ 









गुरु भक्ति की मिसाल, जिन-धर्म अनुरागी, 
सेवाभावी सुसंस्कारी, मधु सम वाणी हे। 
मानवता के पुजारी, कर्मयोगी-सदाचारी, 
अहिसा के प्रचारक, सम्प की निशानी हँ 


सचे समाज सेवक, युवा-पथ-प्रदर्शक, 
मृदुल स्वभावी आप, आध्यात्मिक ज्ञानी है| 
पाया आचार्य नानेश समता पारितोषिकं 
पारदर्शी बधाय स्वीकारे सिपानी £ 


7 प्रणता 


(ॐ छल्दयज पारदर्श) 
पारदर्शी साधना ८५ के 


६१ 
क अ क ~ ४ ॥ ५ 0४ 






। । 
सम्यग्‌ दर्शन 
ज्ञान चारिचाणि मोक्चमार्मः 
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पारिवारिक परिचय 
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भ्रीं सोहनलातनी सिपानी परिवार परिचय 


) नाम : श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी 

» पिता . श्रीमान्‌ भेरुदानजी सिपानी 

9 माता श्रीमती धन्नीदेवीजी सिपानी 

# गोव ` उदयरामसर 

® जन्म वि स १९८५, मिगसर सुद १५, 
दि १५-१०-१९२८ 

® शिक्षा वीं 

® विवाह पि स २००१, चेत वद १० 

® धर्मपत्नी श्रीमती जेटीदेवी सिपानी 


@ पुत्र व पुत्र वधु : श्री सुन्दरलालजी -शातिदेवी सिपानी 

® पोत्र-पोत्र वधु. श्री मनोजकुमारजी - सोनाली सिपानी 

® पडपोत्र . श्रेणिकजी सिपानी, पडपौत्री मालविका सिपानी 
@ पौत्र-पौत्र वधु ` श्री सजयकुमारजी -अजू सिपानी 

® पडपोत्र राहूल सिपानी, पडपौत्री : राजूल, चेलना 

% पौत्र-पोत्र वधु: श्री धीरजकुमारजी-सीमा सिपानी 

* पडपौत्र ` साहिल सिपानी । 


@ पुत्र व पुत्र वधु : श्री राजकुमारजी -कचनदेवी सिपानी 
@ पौत्र-पत्र वधु . श्री अनिलकुमारजी -प्रीति सिपानी 

* पडपोत्र . अनुराग सिपानी, पडपौत्री आशना सिपानी 
® पोत्री व जमाता : श्रीमती समीता-श्री राजीवजी सेठिया 
® पडदोहिता . तरुष, भव्य सेठिया | 


® पुत्र व पुत्र वधु - श्री कमलचदजी -विमलादेवी सिपानी 

® पोत्री- जमाई: श्रीमती कविता-श्री यशवतकुमारजी बोथरा 
® पड दोहिता : अभिषेक बोथरा पडदोहिती - स्नेहा बोथरा 
® श्रीमती काजल-श्री सजयकुमारजी साखला 

* पडदोहिता : आकाश साखला पडदोहिती : खुशी साखला 
* पूजा - श्री चदनकुमारजी बोहरा 

* पोत्री . एकता सिपाःनी | 


@ पुत्र व पुत्र वधु: श्री विमलचदजी -कुमुददेवी सिपानी 

® पोत्र-पौत्र वधु श्री सुनिलकुमारजी-श्रद्धा सिपानी 

® पोत्र : श्री पुनीतकुमारजी सिपानी । 

@ पुत्री व जमाई : श्रीमती सरलादेवी-श्री प्रकाशचदजी बेताला 
® दोहिती व जमाई . नीतू-श्री सजयकुमारजी डागा 

® दोहिती पुत्र. श्री पीयूष व पुत्री . प्रियका डागा । 

® दोहिता व दोहिता वधू : दीपक-ममतादेवी बेताला । 

* अमित-टीना बेताला। 


® लघु भ्राता : श्रीमान्‌ गोकलचदजी-वसतीदेवी सिपानी 
® भ्राता पुत्री-जमाई ` मजूकुमारी-श्री लालचदजी भसाली 
® राजूकुमारी-श्री किरणकुमारजी गुलगुलिया 


® लघुभ्राता . श्रीमान्‌ रिद्धकरणजी -सूरजदेवी सिपानी 

® भ्राता पुत्र व वधू ` श्री रमेशकुमारजी-श्रीमती निर्मलादेवी 
® श्री दिनेशकुमारजी-श्रीमती मधुकुमारी सिपानी 

® पुत्री जमाई : बवीताकुमारी-श्री अजीतकुमारजी बरमेचा 


® वहन व जमाई श्रीमती छगनदेवी-श्रीमान्‌ भवरलालजी 
दस्सानी 
® श्रीमती मोहिनीदेवी -श्रीमान्‌ जतनलालजी लूणिया । 


® आपका पूरा परिवार धार्मिक सस्कारो ओर विचारो से ओत- 


प्रोत हे। 


सघ, समाज ओर मानव सेवा की भावना श्रीमान्‌ सिपानीजी 
मे बचपनसे ही कूट-कूट कर भरी हुई हे । 


@ आपने यर्हो आकर भी अपने मूल मातू-भूमि ग्राम घराने के 
पुरखो के लोक सस्कारो की विरासत को अक्षुण्ण रखा है । 


~ नरेन्द्र सुखलेचा 
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न्व्आध्यनिनः पमतिनिव एर जन् सामाजिक वरय 





शासननिष्ठ, समाज भूष 
समता मनीषी, दद्ध 


दानवीर, श्रावकरत्न 


श्रीयुत्‌ सोहनलालजी 
सा. सिपानीं 


मत्ुष्य भव प्राप्त करके भी मानवता प्र कछ 
दुर्लभ है ! सौभाग्य से उदयरामसर (वीकानेर गिः 
सेठ श्री भेरुदानजी सिपानी की धर्मपल्नी श्रीमती ४४; 
की कुक्षी से विक्रम सं. १९८५ की मिगसर सु १५. 
जन्मे श्री सोहनलालजी सिपानी को यह दुल मत 
अपने-समाज ओर जिनशासन के संस्कारे के मः 
धरोहर रूप मे प्रात हई । वाल्यकाल से ही मेषः * 
सिपानीजी ने अपने पिता की आज्ञा का सदैव «<` 
पालन किया करते । ग्राम स्तर पर व्यावहारिक दि 
करने के साथ आपने धार्मिक शिक्षा पर भी पूय" 
दिया ओर इस प्रकार एक साथ अभ्युदय व निः%५ˆ 
पथ पर अपने अंगद चरण गंढाये। आपका ४ 
सस्कार गंगाशहर निवासी धर्मनिष्ठ डागा परिवार ° ˆ 
श्री चादमलजी डागां की सुपुत्र ५ 
सुसम्पन्न हुआ ओर श्रीमती जेठीदेवी आज "` 
धर्मसहायिका वनकर आपकी अनुगामी दै। 


मी सिपनीजी न अपन पिता पः च्यः 


वृष ~ 
प्रतिना च नवीन आव्राम दिये ओर आय 
ट्य ५ = 4 6 र, श 
न 10 च £ य मतु सम (7 (1 र < 
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न 





०५८०००५ 
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उमे सुप्रसिद्ध उद्यमी हे । व्यापार मे आपकी अपूर्व प्रतिष्ठा 
1 आधार प्रामाणिकता है। आपने अर्थ के प्रति भारतीय 
.. टि - न्यासीभाव को सदैव प्रधानता दी। इसी न्यारी 
` 7व से प्रेरित होकर अपने अच्छे कार्यो हेतु मुक्तहस्त से 
„न दिया । सम्पूर्णं भारत मे आपके सहयोग से अनेक 
-पस्थाए पल्लवित ओर पुष्पित हुई । आपके द्वार से कोई 
बाली नही गया। गुप्तदान आपकी अन्तरवृत्ति है । अपने 
{“ ओद्योगिक कार्यो मे रत कर्मचारियो के प्रति आपका 
सहयोग भाव अनुकरणीय हे। 


समता मनीषी स्व आचार्य श्री नानेश के समता सिद्धात 

~ को आपने अपने जीवन मे पूर्णतः आत्मसात्‌ किया। आप 
- “स्व आचार्य श्री नानेश के परम भक्त है ओर उनके आदर्शो 
-<“के प्रति अदूट आस्था एवम्‌ श्रद्धा रखते है वर्तमान आचार्य 
--श्री रामेश के प्रति आप इसी प्रकार सर्वभावेन समर्पित 
.--हे। दक्षिण भारत मे साधु-सतो के विहार ओर विचरण 
~ की व्यवस्था मे आप सदैव अग्रणी रहे है। साधुमार्गी 
;* परम्परा को आपने अपने जीवन का अभिन्न अग बना 
„+ लिया है। धर्म की प्रभावना ओर सघ तथा एकता के आप 
.“ आधार स्तम्भ है। अपने सादे जीवन ओर उच्च विचारो से 
आप जन-जन के प्रिय ओर श्रद्धेय बन चुके है । सामायिक, 
स्वाध्याय, साधना, प्रतिक्रमण, यम, नियम, व्रत, 
प्रत्याख्यान प्रात ९ ०० बजे तक मौन आपकी सयमित- 
नियमित दिनचर्या का अभिन्न अग है] परिवार ओर समाज 
मे सत्सस्कारो के आप प्रेरणा स्रोत है। कोरमगला, बेगलोर 
के सिपानी भवन मे प्रति रविवार को प्रात. ८ ०० से 
९ ०० बजे तक उस क्षेत्र के सभी परिवारो के आबाल- 

वृद्ध भाई -बहिनो का सामूहिक ज्ञान-ध्यान प्रार्थना 

अराधना का सस्कार वर्धक सतत्‌ संचालित अनुष्ठान 

आपकी एक अभिनन्दनीय ओर अनुकरणीय सत्‌ प्रवृत्त 
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हे। 


सघ प्राण श्री सिपानीजी ने कभी पद का मोह नही 
रखा फिर भी सघ ने आपकी सेवाओ ओर लोकप्रियता 
को बहुमान प्रदान करते हुए आपको समय समय पर श्री 
अ भा साधुमार्गी जैन सघ के उपाध्यक्ष ओर सुरेन्द्रकुमार 
साड शिक्षा सोसायटी के अध्यक्ष जैसे उच्चत्तर पदो पर 
अभिषिक्त किया ओर श्री सिपानीजी ने अपने कर्तव्य से 
इन पदो को सार्थक किया । अपने कर्म क्षेत्र बेगलोर मे 
आप आज भी निम्न सस्थाओ मे अध्यक्ष या सरक्षक रूप 
मे मार्ग दर्शन ओर नेतृत्व प्रदान कर रहे है। श्री साधुमार्गी 
जैन सघ, श्री एस एस जैन श्रावक सघ, विल्सन गार्डन, 
बीकानेर जैन समुदाय आदि आपने सम्प्रदायिक भावना 
सो उपर उठकर सदैव जिन शासन क प्रभावना की है। 


एसे अद्भूत कर्म योगी, दृढधर्मी, सुश्रावक श्री 
सोहनलालजी सिपानी का समता पुरस्कार के लिए चयन 
होने पर देश भर मे हर्ष की लहर व्याप्त हो गई । तीन 
भाई, दो बहिनो, चार पुत्रो, एक पुत्री एवम्‌ पौत्र-प्रपौत्र 
आदि से भरे-पूरे परिवार के स्वामी श्री सिपानीजी सयुक्त 
परिवार की वटवृक्ष प्रणाली के आदर्श है । आदर्श जीवन 
मूल्यो के धनी श्री सोहनलालजी सिपानी को आचार्यश्री 
नानेश समता पुरस्कार से अभिषिक्त किये जाने पर हार्दिक 
बधाई । 
भवरलाल कोठारी 
सयोजक 
आचार्या श्री नाने समता पुरस्कार समिति 
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द्‌ विचाो की सापराहिक पररतुति क 


न्‌ अव्यालितः रागनिक वरता यापानिक षरा 





जयेष्ठ पुत्र रत्न श्री सुन्दरलालजी सिपत 





इस विचित्र संसार मे अनेक प्रकारके प्राणी है। जो 


अपने-अपने कार्य मे मस्त रहते है । अपने घर-परिवार- 
व्यवसाय के कार्यो मे मग्र रहते है । अपनी सीमा मे रहकर 
अपने कार्य के प्रति चितनशील रहते हैँ । अवसर प्राप्त हुआ 
तो पारिवारिक रिश्तेदारी मे भाग तेते हँ । सामाजिक-धार्मिक 
कार्यो से कोसों दूर अपनी खीचड़ी अलग ही पकाते है । 
कभी कभार अपनी रिऽ्तेदारी के खातिर या फिर अपनी 
विशेष योजना के तहत समायोह या कार्यक्रमे भागले 
सा प्रकार के व्यक्तियों को कोई याद नरह करते 
रने सदमे परे है शान स्वभावी, सरलमना. व्यवहार कूशल 
उगलाकारी, मित-भापी, धर्मनिष्ठ, सुन्दर 
प्यन्य, परम्‌ स्ता्थी मान्‌ सृन्दग्लालसपै सिपानी । 
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जेटीदेवी की छन्रछाया मे सस्कार, सभ्यता, रच ` 
धार्मिक आचार-विचार, सतोष ओर समता की "र , 
परपरा को जीवन मे यशस्वी बनाने की कला व्व 
प्राप्त की । 


आपका अच्छा स्वास्थ्य हे, धन ~ दौलत ९," 
भरा-पूरा परिवार है, दिल मे संतोप समीर 
व्यवहार है, धर्म-भावना विकसित है, व्यापार + , 
अच्छ फेला हुआ है । आपके तीन छोटे ५६५. 
छोटी वहिन दै अर्थात्‌ आप ही श्रीमान्‌ सोहनलल  , 
के सवसे वड़े सुपुत्र है । आप पर आपक परिपा 2 
। आप वड़े होनहार ओर अनुभवी द। आपय 
पिताजी के गुणौ का होना स्वाभाविक ह 15 '* ` 
गृण आपको अपने पिताजी से विरासनमं प्र ` 
णर परिवार जनौ का अच्छ प्रेम अर अनु ४ 
आग उद्योग मे आपका नाम हं { परिवार स, ५ 
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 परेताश्री सोहनलालजी सिपानी ओर मातृपद को सुशोभित 
5रने वाली सुश्राविका श्रीमती जेदीदेवी के सबसे बडे पुत्र 
ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । अतः घर मे, परिवार मे, 
बानदान मे सबसे बडे होने के कारण इन्हे अनायास ही खूब 
नाड - प्यार, ममता - वात्सल्य, धार्मिक सस्कार, पूर्वजो 
ओर अग्रजो के अनुभव की गौरवमय वशावली मे अग्रणीय 
स्थान प्राप्त किया है । अपने परिवार का अटूट स्नेह, असीम 
परेम, अखूट ममता का आचल आप पर बना रहा । आपको 
हमेशा सत-समागम मिलता रहा है । 


आप सबसे पडे पुत्र होने 
के कारण श्री सोहनलालजी 
सिपानी ने बहुत स्नेह से 
व्यवहारिक ओर धार्भिक 
“ ज्ञान-ध्यान, ससार के 
, सुख -दु.ख, मन मे धर्म- 
अधर्म, दुनिया मे जय- 
` पराजय, जीवन मे पाप-पुण्य 
आदि सासारिक जीवन के 
कई खड-मीठे अनुभवो ओर 
जीवन के कई उतार ~ चढावो के बारे मे समय-समय पर 
बताते रहे है । 


पिताश्री द्वारा सिखलाये गये अनुभवो के आधार पर 
व्यावसायिक ओर व्यापारिक सभी गुत्थियों अपने आप ही 
सुलञ्चती गयी । जिससे आपके मन मे अद्वितीय उत्साह की 
किरण जगमगाने लगी। जीवन मे हरियाली छा गयी! 


इससे सभी के अग्रज ओर मन~भावन श्री सुन्दरलालजी 
के मन मे सुहृदयता, मानवता, कर््तव्यनिष्ठता, व्यवहार- 
कूशलता, सेवा-भावना, नम्रता, भाईचारा, समता, सादगी 
ओर क्षमा पनपती रही । 


आपके जीवन मे सेवा ओर परोपकार के भाव उत्पन्न 
होते रहते है । जीवन मे अपने आप ज्ञान-दर्शन की भाव 
तरगे लहराने लगती है ओर सचाई अपने आप महकने 


८ 
ण्‌ सोहनतात सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ [वय 


® स्वय : श्री सुन्दरलाल सिपानी 

® धर्मपत्नी ~ शांतिदेवी सिपानी 

@ पुत्र - पुत्र वधु : श्री मनोजकुमार - सोनाली सिपानी 
9 पोत्र : श्रेणिक सिपानी पौत्री : मालविका सिपानी 


* पुत्र - पुत्र वधु : श्री संजयकुमार - अजू सिपानी 

® पोत्र : राहूल सिपानी पोत्री : राजूल, चेलना सिपानी 
@ पुत्र - पुत्र वधु : श्री धीरजकुमार - सीमा सिपानी 

® पोत्र: साहिल सिपानी 1 








लगती हे, मन-मानस खिल जाता है। जिन्दगी मे अनुभवो 
के कारण ये खूब फले-फूले ओर अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की । 


अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरुक सिपानी परिवार 
का यह चमकता सितारा, कार्य मे चतुर है, विवेक से भरा 
हुआ है, श्रद्धा से कार्य कर रहा है, सतोष ओर समता मे 
रमा हुआ है, भाईचारा ओर मैत्री से भरा है, सत्य ओर धर्म 
की मिसाल कायम कर रहा है। सम्पन्नता के सोपान पर चढ़ 
रहा है। 


ये जिन शासन के 
प्रति जागरूक है । दया 
ओर करुणा के भाव इनके 
रग-रगमे भरे हुए है। 
इनमे साहस है । अनूठा 
धैर्य है । विवेक बल है। 
इनकी मधुरता से भरी 
ओजस्वी वाणी सबको 
अपनी ओर आकर्णिते 
करती हे । कार्य करने मे 
इनका अच्छा अनुभव है । 


श्री सुन्दरलालजी सिपानी सत्यता ओर आत्म शक्ति के 
उपासक है। सत्यता के कारण ही इनका मनोबल बढा है, 
आत्मबल दृगुना हुआ है, हर प्रकार की सभी शकाओ ओर 
समस्याओ का न्याय पूर्वक सही समाधान करते है! 


श्री सुन्दरलालजी सिपानी चितनशील स्वभावके है। 
ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी है। सभी के साथ मिलकर कार्य 
करना इनका अपना स्वभाव है। ये हमेशा स्वस्थ ओरं 
प्रसन्नचित रहते है! -- 


आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य का पालन करते है 1 
जिससे आपको आत्म-शान्ति प्राप्त होती है । हर समय 
सतोष ओर समता का उपयोग करते है! प्रतिदिन नवकार 
मन्न का स्मरण करना, वीर प्रभु के नाम की मालाए फेरना, 
जिससे मन को शाति प्राप्त होती है ओर सुख का अनुभव 





न्य ~~~ 


भ्क्{जप्यातिः सागिकवरा र. सापानिक वराय चन सः ४ 





सद्‌ विचाये की साप्ताहिक प्रस्तुति ग 


होने लगता है । सुश्राविका, सरल हृदयी श्रीमती शातादेवी भिः 
जीवन के हर क्षण मे परिवार को सवारन रः 
बनाने मे लगी है । धार्मिक- सामाजिक -परीवि 
पूरा सहयोग देती है । सरलमना, सुहृदय, ध": ` 
व्यवहार कुशल श्रीमती शातादेवी सिपानी एक अदर 
ओर सुश्राविकाहै। 


समीक्षण ध्यानयोगी, विश्व शाति के मसीहा, समता 
विभूति आचार्य श्री नानालालजी म.सा का आप पर ओर 
आपके परिवार पर विशेष आशीवदि रहा है । जैनत्व के 
अनुपम आशीर्वाद से घरमे सुख-वैभव-आनन्द का साम्राज्य 
है । इनके जीवन मे निर्भीकता ओर आत्मीयता है। ये (1 
सत्यनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है, धार्मिक संस्कार इनकी रग-रग मँ श्रीमन्‌ सुन्दरलालजी सिपानी न कारव क 
समाये हुए है । साधु संतो की सेवा इनका एक मात्र लक्षय है। करना नही सखा । समय का सदुपयोग ५ 
अच्छा लगता। अतः प्राप्त समय को सुसफल्नः 


हमेशा तत्पर रहते है । व्यापार-व्यवसाय-व्यव्हः ` 
साफ है । आप स्पष्ट ओर सही बात कहन मेप 
उरते । 

सादा जीवन ओर उच्च विचार के धनी, स्पष्ट ( 
छवि वाले, मितभाषी ओर मितव्ययी, सामायिकर 6 
अपने जीवन का अग बनाने वाले, धर्म परायण, रद ध 


तरूण तपस्वी, तपो मूर्ति, सिरीवाल प्रतिबोधक, व्यसन 
मुक्ति के प्रबल प्रेरक, प्रशांतमना, आगम रहस्यो के परम 
ज्ञाता, आचार्य रामलालजी म सा के ये परम्‌ भक्त है । 


परिवार, व्यापार, समाज, धर्म से सम्बन्धित किसी भी 
काम को पूरा करने मे ये हमेशा अगि रहते है । यही है इनकी 
सफलता का राज । ये प्रदर्शन-दिखावा-आडम्बर से कोसो 
दूर रहते है । ये किसी भी प्रकार का कोई इंज्जट नही पालते ॐ साथ कार्यं करने वाते श्रीमन्‌ सुन्दरम £ - 
। सादा जीवन ओर उच विचार के साथ ये मितव्ययता के अनेक विचारो ओर अमानो के धनी है । 
पक्षधर है । सभी को साथ लेकर चलने वाले श्री अनक ।कवाचच जरि अच 3 
सुन्दरलालजी सिपानी कोड समस्या खडी नहीं करते। श्री सुन्दरलालजी सिपानी 0 
लडरई-ञ्गड़ा से दूर रहते हे। की गतिविधियो को बडे गौर से देखते द । फिर र 
कर आप स्वयं अपने आन्तरिक हृदय के साथ <` 
को (ॐ) करने मेँ लग जाते हे । 


धार्मिक सेवा कार्य मे हमेशा अगे रहना ये अपना परम 


कर्तव्य समद्यते रै। अपने माता-पिता के आदर्शो पर आगे 
दटनेमे ही ये अपना गौरव समञ्यते हं । 





कर्तव्य के प्रति निष्ठावान, पूर्वजो के प्रति समर्पित, पद- 


= + +~ ~ ~~ =^ ~ ~~ 


( ठक 
प्रि्ठासे दुर, मान-गर्व-घमण्ड से कोर्सो दूर ओर नाना गुर प 

सदमिन फ इनके व्यकित्व म सुनहरी सलक ह] आपको =>), मन्दे 

काम-कामन वैः निवाय रिर्धक योौलना इन्दं चित्कूल पसंद @ 5८ श 
१२.०२५ = 3 १2: - छौ ष्णी वौ लकने क द व्थी रमतामय षो । 
न य "द उमर न किसी ठः यनम | स्वदय सीदे । 


क, 
द 
न कु-कक न "+ उ >~ - 
न 4. ५४ च ट ट { 
८ २ 
शे ॥ 4 ््‌ + 
¢ [वि (क णक > ९ 


ध ~ ८. ~ 





श्रीमान्‌ सरोहनलालजी के द्वितीय सुपुत्र 
श्री राजकुमारजीं सिपानीं 


बार देवलोक मे ब्रह्मा के देव-दरबार मे अनेक 
वस्तुओ का वितरण हो रहा था, श्री राजकुमारजी सिपानी 
भागते हुए अल्कापुरी पहुचे ओर गौर ओर सुवर्णं की माग 
करने लगे । उन्हे कहा गया कि गौर वर्णं अब स्क मे नही 
रहा । आये हो तो अब तो सिर्फ व्यक्तित्व है, स्वास्थ्य है, 
धन - दौलत है, वैभव है, यश है, नाम धामहै,लेलो। 
तुम आदहीग्येहोतो मै तुम पर ओर तुम्हारे कार्य पर 
प्रसन्न हू एक बात मेरी ध्यान से सुन लो लोग तुम्हारे जन्म 
दिन को हमेशा-हमेशा याद रखेगे, मै दीपावली के दिन, 
अतिम तीर्थेश प्रभु महावीर स्वामी के निर्वाणोत्सव के दिन, 
गणधर प्रभु गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के शुभ दिन तुम्हे 
इस ससार मे जन्म देता हूं ताकि तुम्हे कोई बात की कमी 
नही रहेगी । अब राजकुमारजी स्वय ही बोल पडमे मालामाल 
हो गया हूं । मै ये समाचार मे घर पर दे कर आता हूं! 





अपने पूज्य दादाजी श्रीमान्‌ भेरुदान जी ओर दादीजी 
श्रीमती धन्नीदेवीजी तथा माता-पिता की छत्रछाया मे 
सस्कार, सभ्यता, सस्कृति, धार्मिक विचार, आचार-विचार 
ओर समता की गौरवमयी परपरा को यशस्वी बनाने वाले 
श्री राजकुमारजी सिपानी बड भाग्यशाली है, जिन्हे अपने 
पिता स्वनाम धन्य श्री सोहनलालजी सिपानी ओर माता 
धर्म परायण श्रीमती जेठीदेवी से खूब लाड प्यार, धार्मिक 
सस्कार, अनुभव, पूर्वजो की गौरव गाथा, सत-समागम 
ओर परिवार का खूब स्नेह सपादित किया है ओर कर रहे 
है। 

श्री सोहनलालजी सिपानी ने इन्हे ज्ञान-ध्यान, सुख 
दुःख, धर्म-अधर्म, जय-पराजय, पाप-पुण्य आदि जीवन 
के करई खड़े-मीठे अनुभवो ओर जीवन के कई उतार- 
चढावो के नजारो से इन्दे गौरवान्वित किया है ! इससे इनके 





(मयय 


म=न 10 [चद्‌ विचारो की साताहिकं प्सतुति षय 


व्यावसायिक जीवन की कई गुत्थिर्यो सहज ही सम्पन्न की भावनाओं का नवीनीकरण हो जाता है। र ?-` 








होती गयी 1 तब इन के मानस मे अपूर्वं साहस की ज्योति ओर खुशी की लहर दौडने लगती ह। 


अ्म[जप्यनिक, सारिवा सामाज्किव रचत 


जगमगाने लगी। जीवन मधुमय बन भर 
कर हरा भरा हो गया, मानस का आदमी धि 

धर्ममय-सतरगी इन्द्रधनुष | ® नाम : श्री राजकुमारजी से प्रः: 
जगमगाने लगा। आनन्द ओर सुख | ® धर्मपत्नी : श्रीमती कंचनदेवी सििपानी तनाव रध 
के परमाणु मानस मे ज्योति बिखेरने | ® पुत्रपुत्र वधु: श्री अनिलकुमारजी -श्रीमती प्रीति सिपानी | हुभा £, ऽ 

लगे। इससे इनके जीवन मे कर्तव्य | ® पौत्र : अनुराग सिपानी दुखीरै।६्ः 
सेवा, नम्रता मैत्री ओर क्षमा खूब |® पोत्री : आशना सिपानी करना चः - 


पनपी, खूब फले-फूले, खूब |» पुत्री व जमाता : श्रीमती संगीता-श्री राजीवजी सेठिया 


पररिद्धि पायी। खूब सम्पन्न हुए। |® दोहिता : तरुष, भव्य सेठिया । 


जव जीवन मे ज्ञान-दर्शन ओर 
चारित्र्य की भाव तरगे लहराने लगती है । तब सच्चाई 
महकने लगती है, मानस खिल जाता है, दिल उछलने 
लगता है। सिपानी परिवार का यह चमकता सितारा, 
होनहार, चतुर, श्रद्धा से भरा हुआ, भावुक हृदयी, समता 
ओर भेत्री मे डूबा हुआ एक तरूण है । ये कर्मशील व्यक्तित्व 
के धनी है, समाज के जागरूक प्रहरी हँ, उदार ओर 
करुणा से भरे हुए है । इनमे धैर्य ओर विवेक का आत्मवल 
है। ये फड़कते व्यक्तिव के तेजस्वी युवा ह। सभी को 
साथ लेकर चलने वाले समतावान है। माधुर्य से भरी 
रुसफी वाणी ओर कार्यशक्ति का अनुभव इनके सम्पर्कं में 
अनमिवाले प्यक्ति री टता सकते है। श्री राजकुमारजी 
सिपानी भक्ति-भक्ति के उपासक है। इन्हीं मिश्रित भावो 
मे रमक ममोदल अर आतसनल कफो दढाया है, शंकाए 
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शान्ति ओर आत्म विश्वास बढाना आवश्यक £, 


समता का उपयोग अनिवार्य है वीर प्रभु के नम ५ 
फेरना, नवकार महामंत्र का स्मरण करते रहना ओर: 
के गुण-गौरव को दिल मे उतारते रह ओर पदित ६ 


इससे सुख का अनुभव होने लगा। 
समता विभूति आचार्य श्री नानेश की इन पर 


रही है, इनकी धार्मिक भावनो ओर श्रद्धा पर “ ॥ 
इनकी कृपा से ये खूव फले-फूले ओर सम्प्र 6 


जीवन मे निर्भीकता आयी ह! ये नम्र, कर्चव्य 


धर्मनिष्ठ दै, धार्मिक सस्कार इनकी र~ 


प्र्‌ 2: 


¢ 


है । साधु सतो की सेवा ओर संयम साधनाप्द ^ , 
आचार्य श्री की भक्ति मे ये इतने तल्लीन हय ^ 


न्दे आचार्य श्री नानेश ही दिखायी देते । त्व `, 


पर्त प्रेरकः, प्रगातमना, आगम रर्यो कै ण्ट - 
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््न्‌रोहनलाल भिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ ययय 





वाद मे पडकर कोई तर्क-वितर्क नही करते। लडाई- 
गडा-राग-द्वेष से दूर रहते है । पवित्र दिल वाले बुद्धिमान 
क्तिहै। 


शिक्षा - चिकित्सा - धार्मिक - सेवा कार्य मे इनका 
हरा अनुराग है! एेसे मेधावी स्न को पाकर चतुर्विध 
घ यशस्वी है! समय की पाबन्दी, कार्य निष्ठा, लगन के 
पथ जीवन जीने वाले आदर्श स्न है। ये जिन आदर्शो 
भर सकल्पो को साथ लेकर चलते, उनका पूरी वृढता से 
नेर्वाहि करते है। इनका जीवन व्यवस्थित ओर चिन्तन प्रिय 
 ३। तेज दृष्टि वाले ये कला ओर सौदर्य के प्रेमी है । 


` इनमे अनेक सकट सहने की शक्ति है । अनेक बाधाओं 
` को पार करने की क्षमता है । अपनी बात के पक्के, सुलञ्च 
विचारो के प्रतीक ओर नेक दयावान इसान है । आन- 
` बान-शान ओर स्वाभिमान की इनके व्यक्तित्व की सुनहरी 
महक है । काम के अलावा बोलना या अति बोलना इन्हे 
` पसद नहीं । स्वभाव से ये सरल, गभीर, चितनशील है । 
“छोटी-छोटी बातो को लेकर ये कभी भी नही उल्यते ओर 
न किसी को उलज्ाते । कभी भी आप उत्तेजित नही होते । 
दृष्टि डालकर मौन हो जाते है । शरीर से स्वस्थ, मस्तिष्क 
से विचारवान ओर स्वभाव से नर्म है। 


आपकी धर्मपत्नी अखण्ड सौ भाग्यवती, आदर्शं 
` सुश्राविका, श्रीमती कचनदेवी सिपानी है । जो हर क्षण 
' आपके जीवन को ओर परिवार को सवारने मे लगी रहती 
हे । धर्मकेकषेत्रमे, सामाजिक क्षेत्र मे, पारीवारिक क्षेत्रमे 
पूरा सहयोग देती है । सरलमना, सुहदयी, धर्मनिष्ठ ओर 
कुशल श्रीमती कचनदेवी सिपानी एक आदर्श गृहिणी 

। 


श्रीमान्‌ राजकुमारजी सिपानी क्षण मात्र का भी कार्य मे 
प्रमाद नहीं करते । आज का कार्य आज ही हो जाना चाहिए 
। कल पर ये कभी भरोसा नहीं करते । समय का दुरपयोग 
आपको बिलकूल अच्छा नहीं लगता । समय की महत्ता 


ओर कीमत आप अच्छी तरह सम्मते है , अतः प्राप्त 
अमूल्य समय को सफल बनाने मे आप हमेशा तत्पर रहते 
है । आप स्पष्ट ओर सही बात कहने वाले है सज्जन पुरुष है 
। किसी की बुराई ओर निन्दा से आप कोसो दूर है । अपने 
नियमित ओर मर्यादित जीवन मे आप बडे मस्त है । 
व्यापार-व्यवसाय-व्यवहार मे आप साफ है । 


श्रीमान्‌ राजकुमारजी समयानुसार ओर समयानुकूल 
अपने व्यस्ततम जीवन के कार्यमे से धार्मिक तथा 
आध्यात्मिक कार्य के लिए ओर परोपकार के लिए समय 
निकालते है | 

धर्मवीर-कर्मवीर श्रीमान्‌ राजकुमारजी अनेक 
कल्पनाओ, अरमानो ओर आशाओ के धनीदहै। श्री 
राजकुमार सिपानी समाज ओर धर्म की गतिविधियो को 
बडे गौर से देख रहे है। ज्ञान-दर्शन-चारित्रय की बहती 
धाराओ मे ये जक रहे है। समाज के इस रगमच पर कितने 
आ रहे है ओर कितने जा रहे है ओर क्या-क्या कर रहे है, 
इसका इन्हे ज्ञान है। अपने जीवन मे एकता, मैत्री ओर 
क्षमा के भावभरे मगल स्तूप पर खड होकर ये देश काल 
की बदलती हुई तस्वीर ओर उसके खेल को देख रहे है। 






राम गुरूका 
हे सन्देश 

व्यसन मुक्त हो 

सारा देश 













ब्‌ आध्यत्ितः सागसि वगा सामाजिक वगर 


प्य 12 |= द्‌ दिवा की याताहिक प्रसतुि ष्व 
श्री सोहनलालजी सिपानीं के चमकत 
उच्जवल सितारे श्री कमलजी सिपानी 


आदरणीय दादाजी सेठ साहव श्रीमान्‌ भेरुदानजी परम भक्त है । शात क्राति के अग्रदूतं & : 


र गणेशीलालजी म सा के आप परम उपासक 61: 

सिपानी दादीजी आदरणीय श्रीमती धनीदेवीजी ओर परम्‌ = 
ज्य विभूति, आगम पुरुष, आचार्य श्री नानालाठः 

पूज्य पिताजी श्रीमान्‌ सौहनलालजी एवं ममतामयी तै 


मे आपके आस्था के केन्द्र है । आगमनज्ञ, व्यत" 
मातेश्वरी श्रीमती जेठीदेवी की छत्र छाया में प्रसिद्धि पाने ५ 
वाले योग्य ओं प्रबल प्रेरक आचार्य श्री रामलाल जम्‌. छ 
वाले योग्य ओर 
मोड प्रदान 2 ` 
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गुणवान, नवयुवक, 
य्‌.वाउद्योगपति, 
कनदटिक की राजधानी 
फूलो ओर कम्प्यूटर की 
नगरी वेगलोर के 
उपनगर कोरमगला 
निवासी श्री कमलजी 
सिपानी समाज के 
कर्मट कार्यकर्ता, 


सघ वीध 
ओर | 
वटानि म £ 
रहते ६ । 

शी क्म ८ 
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¢ ४ 
* 1 १८२. 2: >>"? प {कव साहनलालयी ----------- पानी ओर > मृमतामद 0. 
या, गदिः. श्न व्यापारियों , समाज पदी साहनलालस सिपार्य ओं मतामर। # 
१ ८ ~ † 
म मण्टार मातेञ्दरी ‰-- < 
= “~ ॥ ण न ॥। श्र २१ थत द, उच 11 सगर वात्प्ल्य त्म भ न्र्‌ माततत ~ ५५. ९ 


म ४ 
५ * 
~+ 4 रन कि ५ कत ~न =-= ४ ~ 
क ५ ॥ 8) ॥। 1 { 


रसिरायत्‌ कुक ्नु $+ पि (+ क 
रासत्‌ म पिलतं #1 उनका सपु 
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. _ इनकी कार्य शैली मे जीवन की एक चमक है, एक कल्याण के सद्कारयो मे लगे हुए है । इन्होने अपना धार्मिक, ' 
 \शराभादहे, एक भाव-चित्र है । जिन्हे आप बनाते रहते है सामाजिक, व्यापारिक क्षेत्र पुरुषार्थ से बनाया ओर सघ, 
गौर कार्य करते रहते है। इनके चित्रो मे जीवन की गहराई, समाज मे प्रतिष्ठित स्थान बनाया है। 

जीवन का उतार-चढाव व अनेक विचारो मे, समाज- 


 श-धर्म की उन्नति 


¢ 
१ 


 ॥ 
1 


॥ 


ओर विकास के दृश्य 


३ । 


> नाम : श्री कमल सिपानी 


५१ 
[1 


„. मञ्मला कद, 
.गेह्‌आ वर्ण, गोल 
आकृति, मुस्कराते 
, नयन, फबती नुकीली 
नाक, बोलती बहि, 
कुछ गुनगुनाते, कुष्ठ 
कहते, कुछ सुनते, 
कु मुस्कराते, कुछ विचार-चितन-मनन करते ज्ञान-दर्शन 


५१ 
(4 


दोहिता : अभिषेक बोथरा 
> दोहिता : आकाश सांखला 


ॐ पुत्री : एकता सिपानी । 


“ ओर तप मे मग्र, धर्म आराधना करते देखे गये है कमलजी 
^ को। ये अच्छा बोलते है । अच्छा लिखते है ! इनमे ज्ञान 


1 


1 


। 
[॥ 


८ 


ओर अनुभव है । 

स्वभाव से ये सरल, मृदु, उदार, स्नेहशील, दया, 
करुणा, वात्सल्य से भरे हुए है । इनका दिल गुलाब की 
` महक-सा खुशबूदार है । इनका हृदय निर्मल पानी के 


` रने के समान पवित्र है । इनका मनो-मस्तिष्क आकाश 


॥। 
# 


+ 


से भी विशाल ओर सागर से भी गहरा है । हमेशा ये 
चलते-फिरते, खाते-पीते, उठते-वैठते, सोते-जागते, 


“ व्यापार ओर धर्मध्यान करते समता का ही ध्यान रखते है 


८ 


। ये मन मोहक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी है । आप 
उदार हृदयी है। आप सेवा रस से हमेशा भरे हुए है। 
मानवता के सचे अर्थो मे पूजारी है। आप इसी भाव से 
सभी के मन भावन ओर चेहते बने हुए है। 
साधु-साध्वीजी, सत महात्मा इनके केन्द्र बिन्दु है । 
समाज के गौरव युवा है। एेसे जनप्रिय श्री कमलजी जन 


धर्मपत्नी : श्रीमती विमलादेवी सिपानी 
> पुत्री-जमाई : श्रीमती कविता-श्री यशवंतकुमारजी बोथरा, जयपुर 
दोहिती : स्नेहा बोथरा 


५१ 
नञ 


> पुत्री-जमाई : श्रीमती काजल-श्री संजयकुमारजी सांखला, मुम्बई 


५१ 
14 


£ पुत्री-जमाई : पूजा : श्री चंदनकुमारजी बोहरा, पीपलिया कला 





इनके अतर ) 
एक स्नेह धारा 
प्रवाहित होती रहती 
है. वही से ये 
साहस, हिम्मत, 
ऊर्जा ओर उत्साह 
प्राप्त करते रहते है। 
ये हमेशा शिक्षा, 
चिकित्सा, समाज 
सुधार ओर 
समाजोत्थान के 


दोहिती : खुशी सांखला 


कार्य मे तत्पर रहते है। 


आज का बालक भविष्य का पालक है ओर आज की 
बालिका भविष्य की मो है, अतः बालक ओर बालिकाओं 
मे व्यवहारिक शिक्षण के साथ-साथ धार्मिक सस्कार, 
नैतिक भावना ओर आध्यात्मिक शिक्षण की नितात 
आवश्यकता है । क्योकि आने वाले सुनहरे भविष्य का 
भार उन्हीं के कधो पर आने वाला दहै । 

नारी शिक्षा, समानता, समन्वय ओर स्व-अधिकारो 
के प्रबल हिमायती, व्यापक ओर उदार हृदयी, विशालमना, 
कर्तव्यनिष्ठ, व्यवहार कुशल, प्रतिपल जागरुक, वात के 
धनी, समय के पावद ओर व्यसन मुक्त धर्ममय जीवन 
जीने वाले, कम ओर मधुर शब्द बोलने वाले श्री कमलजी 
सिपानी सभी के प्रियदहै। 

श्री कमलजी का कहना है कि जरा ठहरो, कोई कामः 
के लिए जल्दी मत कये, धैर्य से सोच ~ समञ्चकर काम 
करो, विवेक रखो, शाति, सतोप ओर समता से दी सभी, 
कार्य मे सफलता प्राप्त होती हं। क्योकि अपने-अपने ~ 





पर सभी श्रेष्ठ हँ । ये गुणो के पारखी है । ये स्वयं गुणी है, 
ये गणियो का आदर-मान-सम्मान-सत्कार करना समञ्यते 
है ओर इन्हे सभी मे गुण ही गुण दिखाई देते है । 


अपने व्यवसाय -उद्योग मे भी आप बहुत चमके है । 
खूब प्रतिष्ठा पाई है । खूब नाम कमाया हैँ । इमानदारी, 
कर्तव्यनिष्ठा, ओर प्रामाणिकता के साथ व्यापार करने 
वाले ओर स्व-जीवन जीने वाले है श्री कमलजी सिपानी । 
आज के इस भौतिक विलासपूर्णं वातावरण मे परिवार, 
समाज, धर्म, देश को एेसे ही युवावर्गं की आवश्यकता हैँ। 
जो सघ, समाज, धर्म ओर देश के लिए कुछ कर सके । 
नव चेतना पैदा कर सही जागृति ला सके। रुढियो को 
तोड़ कर आडंबर मिटा सके । इनकी मान्यता है कि 
आत्मवल ही सव कुछ है । अतरात्मा की आवाज ही 
सर्वोपरि है। 


श्री कमलजी सिपानी की हार्दिक इच्छा है कि धर्मका 
जन-जन ओर घर-घर मेँ प्रचार हो, युवक-युवतियों मयदिा 
मे रहकर सस्कारशील ओर विवेकवान्‌ वने, धर्मवान्‌ वने, 
नम्र ओर अनुशासन प्रिय वने। देश, धर्म, समाज, संघ 
ओर जन-जीवन के लिए अच्छे-अच्छे उपयोगी ओर 
सार्थक कार्य करे । जिससे जन-जीवन में विश्वास वदे । 
आप्स म एक-दूसरे के प्रति समन्वय, समता, भाईचारा 
सर अपनत्य का विकरास ठो) 
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निष्ठा के साथ समर्पित है । 

अनुशासन प्रिय, शात-क्राति के उदू 
गणेशीलालजी म.सा के पटधर विश्व शति टे र 
आचार्य श्री नानालालजी म. सा. ओर तर हः 
आचार्य श्री रामलाल जी मसा की श्री कमहं“ 
पर जबरदस्त छाप है । 


॥ प्र ४ 


आगम पुरुष आचार्य श्री नानालातर्ज 
उदारहृदयी, समय की मर्यादा को समञ्यने गते, ॥ि 
के चेहते, बात नही काम मे विश्वास रछन “` ` 
कमलजी को करीब से देखा है, उन्हे भली-५॥ 4 
है । इसी आशा ओर विश्वास के साथ धर्मपल छ 
समता विभूति आचार्य श्री नानालालजी म, शा + 
जीवन मे समता की भावना का बीज अला ६, 
की व्यापकता भरी है। धर्म ओर संघ के परति सः 


है। 
श्रमण भगवान प्रभु महावीर फे शासन करो दि | 
सुधर्मा स्वामी के पाट को अश्ण्ण नाये र 
चतुर्विध सघ के नायक, आगम पुरुप, जिनं € 
के राजहंस, आचार्य प्रवर श्री नानेश प्रषः । 
व्यसन मुक्ति के प्रवल प्रेरक, प्रशांतमना, तर ` 
तपोमूर्तिं, सिरीवाल प्रतिवोधक, आचाय ‰ ` 
मसा के भी आप वहतं करीव च, 
आपने सम्यक्‌ जीवनं जीने के मूल्यो 018. 


६। 






1 है, उसमे घर-परिवार के सभी सदस्य उपस्थित होते 
ओर धार्मिक ओर आध्यात्मिक अनुष्ठान से द्वारा अपनी 
- त्मा को सम्यक्‌ ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप की ओर अग्रसर 
रते हे। 
धर्मप्रेमी ओर शासन प्रिय, गुरु भक्त कमलजी समय के 
बन्द ओर बात के धनी हे। 


‡ आप चार भाई है। सबसे बडे श्री सुन्दरलालजी 

पानी, दूसरे नम्बर मे श्री राजकुमारजी सिपानी, तीसरे 
¦; “म्बर पर आप स्वय ओर चौथे नम्बर पर श्री विमलचदजी 

- प्षपानी जो कलाप्रेमी है, धर्मप्रमी है, शिक्षाप्रेमी है, 
~ "वाभावी है, उदारमना है, व्यवहार कूशल है, आदर्श पुरुष 
~~, सञ्रन महानुभाव है ! आप सभी सुन्दर ओर सात्विक 
. ~वेचारो के धनी हे। 


~ † आप प्रतिदिन अपने पूज्य माता-पिता ओर अपने से 
पडो को प्रणाम करते है, आप ही नहीं अपितु घर के सभी 
, ~ सदस्यो के इस प्रकार का नियम है । जब भी आपको 
`. गलोर से बाहर जाने का कोई कार्य हो तो अपने परम्‌ 
.. (पूज्य पिताजी से मागलिक ग्रहण करने के बाद ही प्रस्थान 
, .करते हे 1 
^ आपकी एवम्‌ आपके परिवार की सफलता का सही 
~+ राज यह है कि आप जब भी किसी भी प्रकार का नया 
.{' कार्य प्रारम्भ करते है तो सर्वं प्रथम आचार्य भगवत का 
: मागलिक लेकर फिर नया कार्य शुरु करते है । 
धार्मिक ओर आध्यात्मिक विचारो से युक्त आपके एक 
८ बहन श्रीमती सरलावाई वेताला है जो श्रीमान्‌ प्रकाशचदजी 
८ बेताला की धर्मपत्नी है 
ˆ आपकी धर्मपत्नी सुश्राविका अ सौ श्रीमती विमलादेवी 
^. सिपानी एक आदर्श गृहिणी है । तप-त्याग, धर्म-ध्यान मे 
रत रहते हुये प्रतिदिन नियमित २ घण्टे का स्वाध्याय 
„^ अवश्य करती है। सम्यक्‌ ज्ञान की आराधना करते हुये 


॥ 
क 
\ 


1 
6 


< 


~ ८ 






(८८ 
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आपने सामायिक प्रतिक्रमण के साथ दशवैकालिक सूत्र, 
उत्तराध्ययन सूत्र, नदी सूत्र आदि कड आगमो का अध्ययन 
किया है । इन्हे पच्चीस बोल आदि अन्य करई थोकडे 
कण्ठस्थ है । आप प्रतिदिन कम से कम ५-६ सामायिक 
नित्य करती है । ३, ५, ६, ८, ९, १५ उपवास तक की 
तपस्या श्रीमती विमला सिपानीनेकीदहै । तपमेभी 
हमेशा आप अगे रहती हे । अतः आप तप वीरागना ओर 
आदर्श महिला रत्न है । 


श्रमण भगवान प्रभु महावीर स्वामी से प्रार्थना करते हे 
कि आप इसी प्रकार सघ, समाज, धर्म ओर देश के विकास 
मे तन~-मन-धन से अपना सहयोग प्रदान करते हुए 
जिनशासन की सेवा मे अपना अमूल्य समय ओर जीवन 
लगावे । अपने अर्थ का अधिक से अधिक सदुपयोग दीन- 
दुखियो की सेवा करने मे ओर साधार्मिक बन्धुओ की 
सहायता करते हुए अपने सद्कार्य द्वारा जीवन मे आगे से 
अगे बढते रहे । 





महावीर का भव्य सन्देश 
जीओ ओर जीनेदो 
नौ तत्व का ज्ञान करे 
बारह व्रत को धारण करे। 
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श्रीं सरौहनलातं 

सिपानीं के किए 
सुपुत्र श्री विमलचद 
सिपानी 


व्यवहार है, धर्म-भावना है, विशाल व्यापार 
तुमआहीगयेहोतोमै तुम पर ओर दु 
अति प्रसन्न हं । एक वात मेरी ध्यान सदुः 
भाई-बहन मे तुम सबसे टे हो तुम पर स“ ` 
अनुराग अच्छा रहेगा । व्यापार ओर उण ५ 
नाम कमाओगे । सभी व्यक्ति तुम स सल“ ` 


र. 
करेगे । तुम्हारा व्यापार मे अनुभव सर्वश 


दादाजी सेठ श्रीमान्‌ भेरुदान जी अर क , 
धन्नीदेवीजी सोहनला [द ॥ (4 ॥ 
धन्नीदेवीजी तथा पिता श्रीमान्‌ सोहनलात' ` 
श्रीमती जेटीदेवी की छत्रछछाया म॑ सर 


~ 
५ 


संस्कृति, धार्मिक आचार-विचार, सत 
गौरवमयी पररा को यशस्वी वनाने फी फ 
प्राप की। 


एसे आदर्शं व्यक्तित्व 


॥ 


(1 


५ + (2 भ 
वल ~ 11 


^ - #* 
‡ 4 श 
(~ ः गार एरनष्टार्‌ ~> 1 ~ ‰= #: # + 
:ञ भ्गग्यतार्ली ओर्‌ सानहारे ह, 177 
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~ सवसे छोटे ओर लाडले पुत्र होने के कारण पूज्य भाव ओर करुणा के भाव इनके रग-रग मे भरे हुए है। 
£ "ताजी श्री सोहनलालजी सिपानी ने बहुत स्नेह से ज्ञान- इनमे साहस, धैर्य ओर विवेक का बल है। भविष्य के 
` गान, सुख-दुःख, धर्म-अधर्म, जय-पराजय, पाप-पुण्य होनहार तेजस्वी युवा है । इनके मधुर व्यवहार से भरी इनकी 
, ~ गदि जीवन के कड खडे-मीठे अनुभवो ओर जीवन के ओजस्वी वाणी ओर कार्यशक्ति का अनुभव इनके सम्पर्क 





५ १ उतार-चढावो के मे आने वाला व्यक्ति ही 

„ वगत कराया । जान सकता है। 

~ ® नाम : श्री विमलचंद सिपानी 

८“ इससे इनके | & धर्मपत्नी : श्रीमती कुमुदेवी सिपानी श्री विमलचदजी 
यावसायिक ओर | ० पुन-पत्र वधु . शरी सुनिलकुमार-श्रीमती श्रद्धा सिपानी | सिपानी अपनी आत्म 

~ यापारिक जीवन की| + तर : पुनीतकुमार सिपानी । शक्ति के उपासक हे। 
अनेक गुत्थिर्यो सहज ही इन्दी भावो से इनका 
पुलञ्लती गयी । इनके मनोबल बढा है, 


,मन मस्तिष्क मे अपूर्वं ओर अद्वितीय साहस की लहर 
` जगमगाने लगी। जीवन मे सुनहरी हरियाली छा गयी । 
` ` मन-मानस से धर्म ध्यान का शतरगी इन्द्रधनुष चमकने 

लगा। सुख ओर वैभव के अणु-परमाणु जगमग ज्योति 

विखेरने लगे। इन सभी मन-भावन कारणो से विमलजी के 
मन मे सुहृदयता, मानवता, कर्तव्यनिष्ठता, सेवा, नम्रता, 
“ भाईचारा, समता ओर क्षमा पनपती रही । इसी कारम ये 
.“ खूव फले-फूले ओर अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की। सम्पन्नता मे 
„^ भी आगे रहे । 
जब जीवन मे दान-शील-तप के भाव उठते है तो जीवन 
^“ मे अपने आप ज्ञान-दर्शन ओर चारित्र्य की भाव तरगे 
^ लहराने लगती है । तव सच्चाई अपने आप महकने लगती 
है, मन-मानस खिल उठता है। 


^ सिपानी परिवार का यह होनहार युवा चमकता सितारा, 
¢ चतुर है, श्रद्धा से भरा हुआ है, विवेक से कार्य कर रहा है 

^ समता ओर समन्वय से रगा हआ है, भाईचारा ओर मत्री 
४ से भरादै। ये अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरुक बन 
^ कर ॥। करके प्रति क्षण सफलता के सौपान पर आगे बढ 
८ रहारहं। 


८ र ध 
ये सघ ओर समाज के प्रति जागरूक है, उदारता के 


4 


आत्मबल दृगुना हुआ है, सभी की शकाओ ओर समस्याओं 
का न्याय सगत सही समाधान किया हे। 


श्री विमलजी सिपानी चितनशील. स्वभाव के अद्भूत 
नौजवान है। ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी है। सभी के साथ 
मिलकर समयानुसार कार्य करना इनका अपना स्वभाव 
है। ये हमेशा स्वस्थ ओर प्रसन्नचित रहते है। सभी से 
मिलजूल कर रहने से मन की भावनाओं का नवीनीकरण 
हो जाता हे। 


आज के इस भौतिक युग मे आम आदमी चिन्ताओ से 
परेशान है ओर अभावो से दु-खी ह । इस विषम परिस्थिति 
मे उसे क्या करना ओर क्या नही करना ~ इसका वह 
निर्णय नहीं कर पाता, इसीलिए वह दु खी ओर परेशान 
है। इसे दूर करने के लिए अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से 
अपना कर्तव्य का पालन करे । जिससे आत्म-शान्ति प्राप्त 
होती है ओर आत्म विश्वास को बढाना आवश्यक हे । हर 
समय समता का उपयोग अनिवार्य है। नवकार मत्रे का 
स्मरण, वीर प्रभु के नाम की मालाए फेरना, तीर्थकरों के 
गुणो को दिल मे उतारते रहे, जिससे मन को शाति प्राप्त 
होती है ओर सुख का अनुभव होताह । 


र; 


धर्मपाल प्रतिवोधक समता विभूति < 


सद्‌ विचय की साताहिकं प्रस्तुति ष्य 


नानालालजी म ॒सा काइन पर विशेष आशीवदि रहा है । 
इनके अनुपम आशीर्वाद से इनके घर मे सुख-वैभव-आनन्द 
का साम्राज्य ह । इनके जीवन मे निर्भीकता ओर आत्मीयता 
आयी है । ये धर्मनिष्ठ हे, धार्मिक सस्कार इनकी रग-रग में 
समाये हुए ह । साधु सतो की सेवा इनका एक मात्र लक्ष्य 
हे। 

सिरीवाल प्रतिबोधक, व्यसन मुक्ति के प्रबल प्रेरक, 
प्रशातमना, आगम रहस्यो के परम ज्ञाता, आचार्य श्री 
रामलालजीम सा के ये अनन्य भक्तहि। 


पारिवारिक, व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक ओर किसी 
काम को पूरा करने के लिए ये हिम्मत नहीं हारते । यही 
इनकी सफलता का राज है। इनके पास न प्रदर्शन हैन 
दिखावा है, न आडम्बर है, न कोई अंमट है । ये किसी 
कार्य मे पडकर कोर समस्या खडी नहीं करते। लडाई- 
सगड़ा-राग-द्रेप से दूर रहते है। साफ, नेक ओर पवित्र 
दिल चाले बुद्धिमान व्यक्ति है। 

भिक्षा - चिकित्सा ~ धार्मिक - सामाजिक सेवा कार्य 
मे इनका आत्मिक अनुराग दै । एसे होनहार युवक को पाकर 
रप यशस्पीहै 


= के नाथ सखी 
[दता पदन्य क सरयु 


(1 


धवन जीने वाले, कार्य के 
रचनं वातं आर्य सन रहै 
पलत, उनका 
दने व्यवम्सित्त 


4 
~त) प्द्रापादस 
ह 


क्‌ आ्यालितः सामक, 


आध्यालिकर सामतिक व्च ~ । 





विचार धारा के अनुसार अपने जीवन को ऽ 
वाले है | स्वभाव से ये सरल, गभीर, धि 
छोटी-छोटी बातो को लेकरये कमी भीनर्धरः 
न किसी को उल्याते । स्वय सभी की र<: 
सुलञ्याते है । 

आपकी धर्मपत्नी अखण्ड सौभाग्छःं ` 
सुश्राविका, श्रीमती कुमुददेवी सिपानी है 1: ` 
पल मे हर क्षण परिवार को सवारने ओर सु" 
मे लगी रहती है । धर्म केक्षि्रमे, सागरः ॥ 
पारीवारिक क्षेत्र मे पूरा सहयोग देती € १ 
सुहृदयी, धर्मनिष्ठ ओर व्यवहार कुशल श्रीम : 
सिपानी एक आदर्श गृहिणी है । 


श्रीमान्‌ विमलजी सिपानी अपने कार्यके् । 
का भी प्रमाद नर्ही करते । समय काद | 
विलकूल अच्छा नहीं लगता । समय % ^, 
अच्छी तरह सम्मते है, अतः प्राप्त समय“ 
वनाने मे आप हमेशा तत्पर रहते है । अप पर" 
वात कहने मे कभी नहीं उरते । व्यापार. । 
मे आपसाफदहै। | 

श्रीमान्‌ विमलजी समयानुसारं अपन छ | | 
धार्मिक तथा आच्यालिक कार्य के लि ५“ 
लिए समय निकालते द । 
फ छवि वाले धर्म ^: 

नेक विचार्यं कै ६९ 
धर्मद 


श +. न ; 
= १ द 
1८ 4.9 8 | र ११५१ ~ 


1.4 


जय सिचेन्द्र 





८. ~ 










अमिनन्दन गीत 


-प्रतिभा सहलोत, निम्बाहेडा (राज.) 






समता साग्र के अलुयायी समता की बीन कजाते है | 
गुरुभ्ति सघ समर्पण से यश ओर प्रतिष्ठाः पते है ॥ 
श्री भरोदनजी के सुत्‌ प्ये, माता धन्नी के ज्ये है | 
श्री सेहनलएलजी सिप्नी जन-ज्न्‌ के मन्‌ कोः भये है | 
स्रल स्वभावी उदाएरमनए जीवन्‌ का ध्येय लिरिएलए है । 
अन्त्र म जिसके सदा ब्हे सेवा करुणए की धरा है | 
विपुल स्प्दा के स्वामी प्र समता भाव रमाते है | 
न््लिए भएव से रहकर के जीवन्‌ का सज सनाते है । 
सस्कारी परिजन सरे ह लित धम्‌ की. गगा बहती है । 
त्याग तपस्या अनर प्रार्थन सदा सदन्‌ प्र होती है ॥ 
सुत्‌ चार आपके पिनयवान्‌ स्स्कारित्‌ जीवन्‌ जीते है । 
धर्म्‌ सहाटिकप लैटीदवी वत्स्ल्य भाव लुट है | 
सिरानी कुल के भूषण न्‌ इस्‌ जग मे नम्‌ कमायाः है । 
पाया है समत पुरस्कए जीवन्‌ को. धन्य बन्या है ॥ 


अभिनन्दन्‌ है सिनी दीरघटु ओर यशस्वी हः । 
प्रतिभ समता सौपानों से जीवन इनक वर्चस्वी हो ॥ 
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५ राम चमक्तते भानु समाना 





शासननिष्ठ, देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित, अनिलकुमार-बविताकुमारी धाकः. 
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7 ` समता विभूति समीक्षण ध्यान योगी आचारय श्री नानेश समता 
~) साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति थे ! उनका जीवन समतामय था । समतायुक्त 
.. प्यक्‌ आचरण ही उनके प्रवचनो का सार रहता था । एक जिज्ञासु 
` : प्रश्न किम्‌ जीवनम्‌ का समाधान सूत्र मे सम्यक्‌ निर्णयकम्‌ 
` मतामयंच यत्‌ तज्नीवनम्‌ देते हुए सन्‌ १९७२ मे जयपुर 
--1तुर्मासिक प्रवचनो मे आपने उसे विस्तार से व्याख्यायित किया 
7 । 
£ जैन दर्शन मूलत समता दर्शन है। अहिसा से अपरिग्रह तक 
चो महात्रतो ओर अणुत्रतो का पचयमयुक्त पच आयामी तक््वे जान 
, पमता के इस एक शब्द मे समाहित है। समत्वम्‌ योग मुच्यते । 
मता ही सर्वोच्च योग है । उसे जीवन मे कैसे ढाला जाये, व्यक्ति 
"ओर समाज कैसे समतामय बन जाये, विषमताओ विकृत्तियो, 
[ व विका से विमुक्त होकर हम सभी स्वभाव रमण की 
युक्त स्थिति मे कैसे स्थिर हो जय, यही पूज्यश्री की 
, सपदि चिन्ता तथा जन-जन के पौर का सम्यक्‌ जागरण करे 
वाली सतत्‌ प्रवाहमान चिन्तनधारा थी! समाज जीवन से 
“विषमताओ का उन्मूलन कर समता की स्थापना के लिए वे जीवन 
' भर पावन प्रेरणा करते रहे। मालवा के सैकडो गोवो मे पिच्छडे वर्ग 
ˆ की बलाई जाति के हजारो परिवारो को माँस -मदिरा आदि दुव्यसनो 
से मुक्त कर उन्हे सत्‌ सस्कारयुक्त समुन्नत बनाने का क्रान्तिकारी 
। युगीन कार्य करके उन्होने समता रचना का एक अनुकरणीय आदर्शं 
` स्वरूप प्रस्थापित किया है जो हमारे लिये एक प्रभावी प्रकाश 
 स्तम्भके रूपमे विद्यमान है । 
समता प्रवर्तक परम प्रतापी आचार्य प्रवर इस भाव धारा को 
समाज मे रूपायित करने तथा उनके समता समाज सस्थापन के 
स्वप्न को साकार करने के लिए श्री अखिल भारतीय साधुमागीं 
जैन सघ ने राष्टीय स्तर पर इस समता पुरस्कार का सृजन किया। 
नीकानेर क श्रावक श्र्ठ स्व जसराजजी वैद के सुपुत्र दिष्टी निवासी 
जवरलालजी बैद इस पुरस्कार के प्रेरक ओर प्रथम प्रायोजक 
रहे। 
वर्षं २००१ मे संस्थापित आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार 
मूलत आचरण आधारित है । यह पुरस्कार प्रति दूसरे वर्ष एसे 
समता मनीषी को प्रदान किया जाता है जिन्होने समता को 





आत्मसात करने, समाज मे सत्य, अहिसा, करूणा, सवेदनशीलता 
जैसे सात्विक जीवन मूल्यो को प्रस्थापित करने ओर सस्कारयुक्त 
समतामय जीवन जीने की दिशा देने हेतु स्वय को सर्वं भावेन 
समर्पित कर दिया हो । इस पुरस्कार की कसौरी है पूर्णत समतामय 
होना। 
साधना का यह स्तर अत्यन्त प्रेरणादायी ओर्‌ प्रभावकारी है। 
इस स्तर को प्राप्त करने वाले साधक सचमुच गृहस्थ मे रहते हुए 
अनासक्तं स्थितप्रज्ञ समत्व योगी की स्थिति को प्राप्न कर लेते है । 
एसे श्रेष्ठ समताद्शीं महामनीषी कभी भी सम्मान की अपेक्षा नही 
रखते। प्रशस्ति से दूर रहना ही उनकी अन्तर्‌ वृत्ति रहती है। पर 
समाज को सद्वृत्तियो से प्रेरित करने के लिए एसे गुण सम्पन्न 
सत्युरूषो को उनके न चाहते हूए भी समादुत करना वाछनीय मानकर 
इस समता पुरस्कार की प्रस्थापना की गई है। 
पुरस्कार स्वरूप चयनित समता मनीषी को एक प्रशस्ति पत्र, 
प्रतीक चिह्र, शाल, श्रीफल तथा एक लाख की राशि प्रदान की 
जाती है। 
वर्ष २००१ का प्रथम समता पुरस्कार जयपुर निवासी समता 
मनीषी तपोधनी आदर्शं सुश्रावक श्रीयुत गुमानमलजी सा चौरडिया 
को दि्टी के फिक्षी सभागारमे दि २४ मई २००१ को प्रदान 
किया गया था] 
गत वर्ष आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार हेतु सघ द्वार गठित 
निर्णायक मण्डल के सम्पाननीय अध्यक्ष गुजरात के पूर्व राज्यपाल 
श्रीयुत सुन्दरसिहजी भडार एव मानद सदस्यगणो के द्वारा 
उदयरामसर तथा बैगलोर निवासी समता मनीषी सेवानिष्ट सुश्रावक 
श्रीयुत सोहनलालजी सिपानी का चयन किया गया । उन्हे राष्री 
स्तर का यह समता पुरस्कार शक्ति व भक्ति की वीर्‌ प्रसविनी धर्म 
धरा मेवाड सुरम्य ्जीलो की नगरी उदयपुर मे वीतरागमना दीक्षार्थी 
भव्य मुमुक्षुजनो के पावन सान्निध्य मे दि 3 फरवरी २००४ को 
सादगी युक्त भन्य समारोह मे प्रदान किया जावेगा जो टम सवक 
लिए अत्यन्त प्रेरणादायी प्रसग हे। 
भवरलाल कोठारी 
सयोजक 


आचार्य श्री नाने समता पुरन्कार समिति 


यासि क 


प 22 |= सद्‌ विचाये की गासि रति | स्विस वीर। 


सिपानी परिवार में 
अभूतपूर्वं तप-त्याग 


वेगलोर्‌ । तप आत्मा से परमात्मा वनने का एक अनुपम 
सोपान दै! तप से आत्मा निर्मल ओर विशुद्ध बनती है. 
वस्तुतः इच्छाओं का निरोध ही तप है, कहा भी है - 


इच्छा निसेधस्त : तपः, 

व्यसन मुक्ति के प्रणेता, शास्त्र १००८ आचार्य प्रवर 
श्री समललालजी म. सा. की आजानुवर्तिनी आदर्श त्यागिनी, 
प्रठरवक्ता. परम विदुपी, महासतीजी श्री सलितप्रभाजी 
प.सा., कर्मठ पुरुपार्थीं पूज्य श्री विणालप्रभाजी म. सा., 
मनस्वीप्रना श्री सन्मतिणीलाजी म.सा., विद्याविनोदी श्री 
विवेकगीतलाजी म. सा. ठाणा-४ के सिपानी भवन 
न््रमगला. सेगलार्‌ म चातुर्मास निमिन सिपानी पग्वार मं 
अभृतपूर्व धमं प्रभावना वतप त्याग करा अनुपम ठाठ लगा 
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लगातार आयंबिल करके रसनेद्रिय पर विचय {~ 
यदा-कदा आयंबिलत तप की आराधना च्‌: 
अखण्ड सौभाग्यवती श्रीमती सीमा गिं 


कजात. सामरः पापाडिक३ 45 र 
ध्यात, पामाजकद प्र 





श्री सोहनलाल जी पुत्रवधु श्री सुंदरलाल ॐ! 


धीरजकुमार सुपुत्र श्री सुजानमल जी कारकः" 


तप की आराधना कर परमात्म स्वह्प कीः 


इसके पूर्वं आपने २, ३, ४, ५, ६, ५ । 
तपस्याएं की ! धार्मिक योग्यता के साथ `` 


कंप्यूटर मे भी डिप्लोमा किया दै । 


{ए {1४ । 
श्री सुनिलकुमार सिपानी एव अस्र ^, 


श्रीपती श्रद्धा सिपानी पौत्र एवं पौत्रवधु ४२ । 
सिपानी पुत्र एवं पुत्रवधु श्री विलमचदं ह ; 


एव सुपुत्री श्री गमेणचंदजी नाह नै मना > ^. 
आराधना करत हयं युवाकवः तियं 114; ॥ ८.0 
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तपस्विनी बीरागना 
श्रीमती विमलादेवी सिपानी ने 
९५ उपवास के प्रत्याख्यान किये 


बेगलौर। इच्छा को रोकना तप है, ग्रहण करके अपने आत्मा को भावित किया है । 
दशवैकालिक सूते मे कहा है कि अपने पास उपलब्ध श्रीमती विमला देवी सिपानी ने तप करके जिन 
होते हुये उस वस्तु से ममत्व भाव हटाकर उसका 
त्याग करने वाला सच्चा त्यागी कहलाता है । तप 
वस्तुत. आत्मा के लिये होता है । 
शरीर तप करने का एक माध्यम 
है कहाभीहै- 


"शरीर माध्यम धर्म 
साधनम्‌" । 


इसी तप की कड़ी मे दानवीर 
भामाशाह, समता पुरस्कार से 


शासन मे अभिवृद्धि करते हुये अपने पिता श्री 
बालचंद सेठिया भीनाशहर वालो के 
साथ सिपानी परिवार के गौरव मे 
चार चांद लगाये है । तपस्वी 
वीरागना ने इसके पूर्वं उपवास, 
आयंबिल, तेला, ४, ५, ६, ८ 
, आदि कई तपस्याएं कर्‌ चुकी है । 


तप त्याग मे रत रहते हुये अप 
प्रतिदिन नियमित २ घण्टे का 
सम्मानित सुश्रावक रत्न श्री स्वाध्याय अवश्य करती है । सम्यक्‌ 
सोहनलालजी सिपानी की ज्ञान की आराधना करते हुये आप 
पुत्रवधु, सरल हदयी, हंसमुख सामायिक प्रतिक्रमण के साथ 
मिलनसार, मधुर व्यक्तित्व के धनी, युवारत्न, दशवैकालिक उत्तराध्ययन सूत्र, नदी सूत्र आदि कई 
सुश्रावक रत्न श्री कमलजी सिपानी की भार्यां आगमो का अध्ययन किया है । पच्चीस बोल आदि 
सुश्राविका रत्न, तप वीरागना, अखण्ड सौभाग्यवती अन्य कई थोकडे आपको कष्ठस्थ है । आप प्रतिदिन 
श्रीमती विमलादेवी सिपानी ने अपने आत्मबल को कम से कम ५-६ सामायिक अवश्य करती है । 
मजबूत करते हुये आचार्यं श्री रामेश की 
आज्ञानुवर्तिनी परम विदुषी महासती श्री ललित प्रभा 
जीम. सा के मुखारविद से सिपानी भवन की 
विशाल धर्म सभा मे १५ उपवास के प्रत्याख्यान 





एेसी तपवीरांगना श्रीमती विमला देवी सिपानी 
ने सिपानी परिवार ओर सेठिया परिवार्‌ के साथ 
जिन शासन की महत्ती प्रभावना कर्‌ आत्मा को 
भावित किया है। 


सद्‌ विचारे की साप्ताहिक प्रस्तुति == <> 






अ्म्‌अध्यलिक. सानन्द र ध्यालिक. सामानिञ्दगर द“ 





तप त्याग का अनुपम ठाठ 


वंगलोर, सिपानी भवन कोरमंगला मे व्यसन मुक्ति के 
प्रणेता, तरूण तपस्वी, जास्त्रनन १००८ आचार्य प्रवर्‌ श्री 
रामलाल जी म. सा. की आन्नानुवर्तिनी परम विदुषी महासती 
श्री ललित प्रभाजी म. सा. आदि ठाणा ४ के चातुर्मास निमित्त 
सिपानी भवन म धर्मं ध्यान. तप त्याग का मेला लगा | 

प्रतिदिन पूज्य महासती जी म.सा. अपनी ओजस्वी वाणी 
एव प्रखर व्याख्यान गेली से श्रोता को मंत्रमुग्ध कर देते 
आपकी प्रवचन मैल से जिसने कभी तपस्या नहीं की वह भी 
तप वेः लिये तत्पर हौ जाता £ । प्रतिदिन विभिन विपयों के 
माध्यम सं जिनवाणी की अमृत धारा अविरल गति से चलती 
गहीदे । गजा दर्प्चिदर का जीवन चस्ति मुचोघ एव सरलभापा 
मे मदयन जी श्रताओं को मुनात ओर्‌ सत्यधर्म मे दृढ रहने 
न्ती प्ररणादते । चानु्मान के प्रारभ कालमेही श्रोता गण धर्म 

यान का लाभलतरः | मदान्नी श्री विनाल प्रभायीम.सा, 

चा विवेचन करन श्रुत ओर्‌ चास 
स्माव्ीग्रग्यादनेगे । मटाम्ती श्री सन्मत्तिमीला 
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इक्कीस -४, एकासना मासखमण ७, पोपः-\ 
१, आदि तपस्याएं हुई । 
पर्युषण पर्वाराधना के दौरान श्रोताओ का ५" 
आपके प्रवचनो के लिये उमडतां रहा पवः 
प्रतिदिन हजारो सामायिके होती रही प्रधः 
अभूतपूर्वं रहा. दान, शील, तप ओर भावना < 
आराधना हुई. प्रतिदिन विभिन विषय ठं प 
अपनी ओजस्वी व्याल्यान दरौली के माध्यम म 
भाव विभोर कर्‌ दिया. आपकी प्रणा सं सदा ५" 
धर्मप्रभावना हुई. अंतगढदसा सूर का सुंदर ग्न ४ ' " 
विवेचन फरमाया | 
पर्ुपण परव के पण्चात्‌ भी दीर्य तप्य क ६! 
प्रतिदिन धर्म ध्वान काठाठलगा आरै %गा' ॥ 
मे बाहर मे हेद्रावाद, बीकानेर, मद्रास, मंड, 
मागर, कड्र्‌. दृण्सुर्‌, री. न्मीपु र, र । 
कलकत्ता, मध्यर-प्रदेम आदि कट उण र ५4 


तातालगात्ञाद। 


५ ~ 
[न 
|| 


अक्षरों मे आकलन 
खण्ड-३ 


८. 
म सोहनलात जिपानी अभिनन्दन गन्ध [गय 


आचार्य नानेश समता पुरस्कार से सम्मानित 
समता मनीषी श्री सोहनलालजी सिपानी का आकलन 


-डों. उत्तमचद कटारिया, बंगलोर 





1 अहकार रहित 
१ . तिक्तमनाजी से दूर्‌ 
. मर्यादित जीवन जीने वाते 


ती: तीर्थकी साधना करने वाले 

र्‌: रज मल धोने वाले 

थ : थकान रहित 

क: कर्मशील बन कर कार्य कने वाले 
र : रचनात्मक कार्य कएने वाते 


श्र॒श्रद्धा के केन्द्र 
म. मनसे भलाई का चितन करने वाले 
ण : णमो सिद्धाण का जाप जपने वाले 
भ . भला ही सोचने वाले 
ग: गर्वसेकोसो दूर 
वा : वाणी से अमृत बरसाने वाले 
न : नरम दिल के धनी 
श्री: श्री से सम्पन्न 
म: मदसे दर्‌ रहने वाले 
हा . हार्दिकता से भर पूर 
वी . वीतराग प्रभु के परम उपासक 
र - रग-रग मे जैनत्व के भाव से परिपूर्‌ 
स्वा : स्वाभिमान से जीवन जीने वाले 
मी मीटास घोलने वाले 
की : कीर्ति पताका फहराने वाले 
स . सजगता के साथ चलने वाते 
दा - दाग रहित जीवन जीने वाले 
का - कार्य मे विश्वास रखने वाते 
तल : लक्ष्य की ओर वढमे वाले 
ज : जन-जन के हितैषी 
य : यतना से कार्य करे वाले 
वि विण्वेमैत्री की कामना कर्ने वाते 
ज : जन्म को सार्थक करने वात 
हो : होभियागी से जीवन वापन क्ण्ने वाते 


"~~ - ~~~ 


न 4 [गद्‌ पिचायो की साताहिक परयति ण  स्विसवीर, 


भाचार्य नालेश समता पुरस्कार पे सम्मानित 





श्री सोहनलालजी सिपानी का व्यक्तित्व 
ह : इलसितमना 
शि : शिष्टाचारी 
उड : उदारता के धनी 
चौ : चौकस रहने वाले 
श्री श्रीमत 
ज : जनप्रिय 
ग॒ : गवं अभिमान से दूर 
ना : नाविकं के समान 
ना : नागरिक सेवा मे मय 
रा राष्ट प्रम से ओत प्रोत 
म मयदित जीवन जीने वाले. 
च चरित्रवान्‌ 
म मधुर व्यवहारी 
क करूणावान्‌ 
ते तेजस्वी 
र रक्षा करने वाले 
हे हेरा फेरी से द्र 
भा : भारती के सच्चे सपूत 
शः 4 नुस्खा बताने बाले 
व समर्पित भाव रखने वाले 
मा : मायाचारसे दूर 
ना : नाव की भोति 


 निस्तूरंयलृणावत, 


ह - ८ 





आचार्य नानेश 
समता पुरस्कार मे सम्मानित 
श्री सोहनलालजी सिपानी 
ट : टकराव सेबचकर जीवन जीने वाले 
ठ : ठगाईसे दूर 
ड : डगर परचलने वाले 
ग : अरिहंत प्रभु के जाप मे रत रहने बाले द ; ठकोसलेबाजी से दूर 
मर: आचार्य भगवन्‌ की सेवामे तत्पररहनेवाले त॒ ; तकदीर के मालीक 
 : इच्छाओं का निरोध करने वाले थ : थकावट में भी तरोताजा 
क. ईर्ष्या भावसे मुक्त द : दयावान 
3 : उदारता पूर्वक कार्यं करने वाले ध ^ क 
ॐ : ऊर्जावान्‌ न॒ : नमस्कार मत्र के उपासक 
ऋ : ऋजुवान्‌ प : परमार्थं कार्य करने वाले 
ए : एकताके पक्षधर फ : फ्जं निभाने वाले 
ठ : रेश्वर्यवान्‌ ब॒ : बगिया के रखवाले 
ओ : ओजस्वी म॒: महावीर के सच्चे उपासक 
ओ ‡ आओपचारिकता से दूर य : यश्ञस्वी जीवन जीने वाले 
अ : अध-विश्वाससे दूर र: रक्षक 
ल : लक्ष्मीपत्ति 
क : कटिबद्ध॒ होकर संघ सेवामे तत्पर व॒: वचन पालक 
ख : खटपटसे दूर श॒: शरणभूत 
ग॒: गम्भीरता पूर्वक चितन करनेवाले घ॒ . षडयंत्र से टूर 
घ : घमण्ड रहित स॒ : सच्चा सपूत 
च : चतुराई से दूर कार्य करने वाले श्र : श्रमशील 
छ : छल-कपट से दूर रहने वाले ह : हसमुख 
जं : जवाहराचार्य के परम उपासक . -मेघराज डागा 
ञ्ज : ञ्जञ्मटो से दूर्‌ रहमे बाले देगलोर 





पक्स म 


सद्‌ विचारो की सामाहिक पररतुति ष्य ॥ -स्विशतीर 


आचार्य श्री नानेभ समता पुरस्कार से सम्मानित 
उदारमना श्री सोहनलालजी सिपानी का आकलन 





श्री. श्रीमत 

अ : अध्यात्मक की ओर अगे बदुने वाले 
खि: खिलवाडसे दूर 

ल : लक्ष्मीपति 

भा: भारती के सच्चे सपूत 

र: रक्षाकाभाव रखने वाले 
त॒: तकदीर के धनी 

ब॒ - वक्त कामोल जानने वाले 
र्‌. रखवाली करने वाले 

षि : शिष्टताचार निभाने वाले 

य : यतना पूर्वक जीवन जीने वाले 


सा. सामायिक साधना मे अनुरक्त 


घु . धुरधर 

मा: मायाचारसे दूर 

गीं - गीर्वाण 

जै : जैनत्व निभाने वाले 

न : नमस्कार मत्र काजापकरने वाले 
सं : संगठन की ज्योत जलाने वाले 

घ : घनिष्ठता बढाने वाते 

ली. बीज की भोतिफलदेने वाले 


काः काम-काजमें तैयार 
ने : नेह वरसाने वाले 
र. रईस पुरूष 


-वीमलचन्द ककव 


॥ 


~ ८.८ ~ 






भार्य श्री नानेश समता पुरस्कार से सम्मानित 
शासननिष्ठ श्री सोहनलालजी सिपानी का आकलन 


अ अपनत्व बनाये रखने वाले 
रि रिद्धि-सिद्धि से भरपूर 

ह हगामा से दूर रहने वाले 

त॒ : तटस्थ भाव से विचार करने वाले 
सि 
द्‌ 
ध 


सिद्धातानुसार कार्य करने वाले 
दरिया के समान बहने वाते 
धर्म का मर्म समड्ने वाले 


आ - आकर्षक व्यक्तित्व के धनी 


चा : चापलूसीसे दूर 
र्‌॒ : रग~रग मे जैनत्व का भाव 
यतनामय जीवन जीने वाले 
उ : उच्च विचार रखने वाले 
पा . पापकर्मको धोने वाले 
ध्या ध्यान मेँ रत रहने वाले 
य : यशस्वी जीवन जीने वाले 
सा ` सात्विक जीवन जीने वाले 
धु . धुन के पक्त 
~ लीलमचद ललवानी 


गररगर-- ~ _ -------~__-~-~_~___~~_~----_-~-~-~-------------- 


सद्‌ विचारो की साप्ताहिक प्ररतुति  सिसीर)। 
श्री सिपानीजी के स्व-जीवन के मूल फर ॥ 


मागीलाल पुरः + 
- ठे 


ग्‌ अध्यातितः, सागनि वयर) सामान्किंवरैवचन्रलि + 





® वीतराग प्रभु द्वारा प्ररुपित जैन धर्म से आपने अपने जीवन मेँ आगमानुकूल 
जैनत्व पर श्रद्धा ओर समकित का सही ज्ञान प्राप्न किया । 


® परम तीर्थकर रिषभ प्रभु ओर चरम तीर्थकर महावीर स्वामी से आपने सभी की 
सेवा करना, जी ओर जीने का अमर संदेश सीखा । 


® महान क्रियोद्धारक आचार्य श्री हुवमीचंदजी म. सा. से आपने अपने स्व - 
जीवन मे निर्ग्रन्थ जेन संस्कृति के प्रति सजग रहना सीखा। 


® शिवपथानुयायी आचार्य श्री शिवलालजी म. सा. से आपने अपने जीवन म 
व्यवहार कूशलता ओर सरलता के साथ जीवन जीना सीखा । 


° वादीमान मर्दक पूज्य आचार्यं प्रवर श्री उदयसागर जी म. सा. से आपने अपन 
जीवन मे विनम्रता के साथ महान्‌ लघुता का गुण सीखा । 


० शात-दांत निरहंकारी निर्रय शिरोमणी आचार्य श्री चौथमल जी म. सा. से आपे 
निर्ग्रन्थ साधु-साध्वीजी म. सा. की सेवा करने का पाठ सीखा । 


® सुरासुरन््रदर्जय कामविजेता, जीव दया के प्राण आचार्य प्रवर श्री श्रीलाल जी 
म. सा. से आपने अपने जीवन में प्राणीमात्र पर परोपकार करना सीखा । 


° ज्योर्तिधर, युगपुरूष आचारय श्री जवाहरलालजी म. सा. से आपने सादगी भौर 
आगम सिद्धातो को स्व-जीवन मे चरितार्थं करना सीखा । 


® शांत करति के जन्म दाता, पूज्य आचार्य श्री गणेशीलाल जी म. सा. से आपने 
विनय-विवेक-सहनशीलता ओर त्याग का पाठ पढ़ा । 


* समता विभूति, धर्मपाल प्रतिबोधक आचार्य श्री नानालाल जी म. सा. के जीवन 
से आपने समता ओौर न्यायानुकूल समन्वय का पाठ पदा गीआगम रहस्य के 
परम जाता आगमन आचार्य श्री रामलाल जी म. सा से आपने शास्र की वाणी 
कोघर -घर्‌ पहुचाने के लिए साहित्य प्रकाशन एवम्‌ व्यसन मुक्त जीवन जीते 

त हए सभी को व्यसन मुक्त वनाने के लिए प्रयतलशील है । 


=-= £ + 
४3 


दीक्षा 
तपस्या 
संथारा रिकाडं 
खण्ड 


~ || ८. ~ 
सरोहनताल अचिपानी अभिनन्दन ग्रन्थं 


श्री साधुमार्गी जेन संघ मं 


तपस्याओं का रिकार्ड 


































त्री अक्षय प्रभाजी व्याव घोर तपस्वी श्री कस्तुरचन्दजी 

















्री चास्ति प्रभाजी कानोड श्री पकजमुनिजी 
श्री चारितरि प्रभाजी श्रीका श्री पकजमुनिजी 
श्री चारसितर प्रभाजी शाहदा श्री उर्गिलाश्री जी 
श्री चासि प्रभाजी जलगाव श्री सोमप्रभाजी 
श्री सीरिकंवरजी श्री किरणप्रभाजी 
श्री बादामकवरजी श्री किरणप्रभाजी 
श्री सरदारकवरजी श्री प्रीतिसुधाजी 
श्री सरदारकंवरजी श्री मणीप्रभाजी 
श्री सरदारकंवरजी श्री धीरजमुनिजी 
श्री शाताकवर्जी श्री धीरजमुनिजी 
श्री रोशनकंवस्जी श्री धीरजमुनिजी 
घोर तपस्वी श्री अमरमुनिजी श्री धीरजमुनिजी 
घोर्‌ तपस्वी श्री अमरमुनिजी दो बार श्री विवेकमुनिजी 
घोर तपस्वी श्री अमरमुनिजी श्री विवेकमुनिजी 
घोर तपस्वी श्री अमरमुनिजी श्री विवेकमुनिजी 
श्री कस्तुरकवरजी श्री विवेकमुनिजी 
्री सोहनकेवरजी श्री विवेकमुनिजी 
घोर्‌ तपस्वी श्री पुष्पमुनिजी श्री विवेकमुनिजी 
घोर्‌ तपस्वी श्री पुष्पमुनिजी श्री विवेकमुनिजी 
घोर तपस्वी श्री पुष्पमुनिजी श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 


श्री विवेकमुनिजी 


श्री विवेकमुनिजी | 
श्री विवेक मुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 


श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 


श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री विवेकमुनिजी 
श्री पुण्यप्रभाजी 





शाखज्ञ तरूण तपस्वी प्रशान्तमना व्यसन मुक्ति के 
प्रणेता परम आराध्य आचार्य प्रवर १००८ 


श्री रामलालजी म. सा. 


% तरूण तपस्वी श्री राजेशमुनिजी 

# तरूण तपस्वी श्री सेवन्तमुनिजी, 
® तरुण तपस्वी श्री धर्ेशमुनिजी 

® तपस्वी श्री रणजीतमुनिजी 

# तरूण तपस्वी श्री धमेन्द्रमुनिजी 
# तरण तपस्वी श्री पद्ममुनिजी म., 


पत. श्री जनोकरमुनिजी म.मा., 


स 
> 


ॐ 


9 तपस्विनी, महा. श्री विमलाकंवस्ली 

® तपस्विनी, महा. श्री विचक्षणाश्रीजी, 
® तपस्विनी, महासती श्री जयन्तश्रीजी 

® तपस्विनी, महासती श्री प्रमोदश्रीजी म! 
तपस्विनी, महासती श्री मुक्ता श्रीजी 

# तपस्विनी, महासती श्री गरिमाश्रीजी म, 
9 तपस्विनी महासती श्री अतुराग श्री †. 


॥ ~ ~ ~ 
5 सोहनतात सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ [ग 


१८०७० 


. _ तरुण तपस्विनी महासती श्री विद्यावतीजी म.» 
तपास्विनी महासती श्री इन्दुबालाजी म., 
तरुण तपस्विनी महासती श्री सुशीलाकवरजी 
तपस्विनी महासती श्री सुशीलाकेवरजी म. 
' तपस्विनी महा श्री तरुलताजी 
) तपकीतिं महासती श्री अक्षयप्रभाजी म., 
) तपस्विनी महासती श्री किरणप्रभाजी 
» तरुण तपस्विनी महासती श्री स्वर्णं ज्योतिजी म., 
9 तपस्विनी महासती श्री पावनश्रीजी म., 
® तपस्विनी महासती श्री प्रज्ञश्रीजी सा., 
® तपस्विनी महासती श्री विभाश्रीजी म., 
@ तपस्विनी महा. श्री अर्पणाजी म., 
® तपस्विनी महा श्री अंजलीश्रीजी म., 
„® तरुण तपस्विनी महा श्री सूर्यमाणीजी म. 
५ तपस्विनी महा श्री प्रेमलताजी, 
" ® तपस्विनी महासती श्री पारसकवस्जी 
% तपस्विनी महासती श्री अजनाश्री, 
® तपस्विनी महा श्री सुप्रभाजी 
® तपस्विनी महा श्री जिनप्रभाजी 
* तपस्विनी महासती श्री सुयशप्रज्ञाजी 
® तपस्विनी श्री रविप्रभाजी म. 
® तपस्विनी महाश्री रौनकश्रीजी म सा. 
* तपस्विनी महा श्री कुसुमकांताजी म., 
% तपस्विनी महा श्री सुनेहाश्रीजी म., 
* तपस्विनी महा श्री सुशक्तिश्रीजी म , 
* तरुण तपस्विनी महासती श्री सुशीलाकंवरजी 
% तपस्विनी महासती श्री सिद्धमणिजी 


® तपस्विनी महा. श्री प्रीतीसुधाजी 

® तपस्विनी महा. श्री सुभद्राश्रीजी 

@ तपस्विनी महासती श्री समीक्षणाश्रीजी म. 
® तपस्विनी महा. श्री जयश्रीजी म., 

® तपस्विनी महा. श्री चदना श्रीजी म, 

@ तपस्विनी महा श्री चन्दन-बाला जी म., 
@ तपस्विनी महासती श्री शकुन्तलाश्रीजी म.सा., 
® तपस्विनी महा. श्री अर्पणाश्रीजी म., 

® महातपोज्योत महासती श्री चासित्रप्रभाजी म.सा, 
® तपस्विनी महा. श्री चमेलीकेवरजी 

® तपस्विनी महा श्री कल्याणकेवरजी, 

® तपस्विनी महासती श्री सुवर्णश्रीजी 

® तपस्विनी महा. श्री कुसुमलताजी 

® तपस्विनी महासती श्री प्रेमलताजी म. 

® तपस्विनी महा. श्री मजुबालाजी म. 

@ तपस्विनी महासती श्री पुष्पलताजी 

@ तपस्विनी महासती श्री विमलाकेवरजी म., 
@ तपस्विनी महासती श्री पकजश्रीजी म., 

® तपस्विनी महा. श्री ललिताश्रीजी म., 
तपस्विनी महासती श्री ताराकेवरजी 

@ तपस्विनी महासती श्री निरुपमाश्रीजी म , 
@ तपस्विनी विनयश्रीजी म., 

® तपस्विनी महा श्री सोमप्रभाजी म. 

@ तपस्विनी महा श्री विरक्ताजी म. 

@ तपस्विनी महा. श्री कुसुमकाताजी 

@ तपस्विनी महा. श्री अविचलश्रीजी म , 
® तरुण तपस्विनी महा श्री सुभीला कवरजी म 


बमररॐ~- ~  -_--~-~___-~-_--~-_-~----------------------------- 


सद्‌ कां सापाहिक प्रस्तुति 


® तपस्विनी महासती श्री इगिताश्रीजी म. 

® तपस्विनी महासती श्री विवेकश्रीजी म. 

@ तपस्विनी महा. श्री विनिता श्रीजी म., 

® तपस्विनी महा. श्री संयमप्रभाजी म., 

® तपस्विनी महा. श्री पुण्यप्रभाजी । 

@ तपस्विनी महा. श्री रजनाश्रीजी म., 

® तपस्विनी महासती श्री महिमाश्रीजी म., 
® तपस्विनी महा. श्री अस्मिता श्रीजी म., 
तरुण तपस्विनी महा. श्री आस्थाश्रीजी म. 
® तपस्विनी महा. श्री सुलक्षणाश्रीजी 

® तपस्विनी महा.श्री अरुणाश्रीजी म., 

® तरुण तपस्विनी महा. श्री प्रवीणाश्रीजी म., 
@ तरुण तपस्विनी महा.श्री मनीषाश्रीजी म., 


® तरुण तपस्विनी सेवाभाविनी, महा. श्री धैर्यप्रभाजी म., 


® तपस्विनी महा श्री प्रियलक्षणाश्रीजी 

® तरुण तपस्विनी महा श्री भावनाश्रीजी म., 
® तपस्विनी महा श्री सुमगलाश्रीजी म., 

% तपस्विनी महा. श्री प्राजलश्रीजी म., 

@ तपस्विनी महा. श्री विरलश्रीजी म. 
तपस्विनी महा. श्री लघुताश्री जी म., 

@ तपस्विनी महासती श्री गरिमाश्रीजी म., 
@ तपस्विनी महा. श्री आदर्शप्रभाश्रीजी म., 
® तरूण तपस्विनी महा. श्री ऋजुताश्री जी म., 
® तपस्विनी महा. श्री सरोजवालाजी 

® तपस्विनी महा. श्री सुसिद्धिश्रीजी म. 

@ तपस्विनी महा. श्री सुप्रतिपाश्रीजी म., 


० ६, श्री मुम्चिश्रीजी म., 





® तपस्विनी महा.श्री शातप्रभानी म., 
® तपस्विनी महा. श्री सरोजश्रीजी म, 
® तपस्विनी महासती श्री मुक्तिप्रभाजी 
® तपस्विनी महा. श्री कल्पना्रीजी 
# तपस्विनी महा श्री स्थितप्ज्ाश्रीजी म. 
@ तपस्विनी महा.श्र पूर्णिमाश्रीजी म. 
® तरुण तपस्विनी महा. श्री लक्यप्भक्रीजौ १, 
9 तपस्विनी विद्या. महा. श्री लक्यज्योतिपरीर 
® तपस्विनी विद्या. महा. श्री निशात श्री 
@ तपस्विनी महा. श्री सुचिताश्रीजौ म › 
9 तरुण तपस्विनी महासती शरी श्वेताश्रनी प. 
® तरुण तपस्विनी महा. श्री नूतनश्रीजी म, 
® तपस्विनी महा. श्री ऋषिताश्रीजी म. 
@ तपस्विनी महा. श्री मंजुलाश्रीजी म, 
@ तपस्विनी महा. श्री सुयशाश्रीजी १ 
9 तपस्विनी महा. श्री सुरभिश्रीजी म. 
@ तपस्विनी महा. श्री चिरागश्रीजी म, 
@ तपस्विनी महा श्री विजेताश्रीजी म. 
-: विशेष - | 
मास खमण तप करने वाले साधु-साध्वी ¶ 
को तपस्वी की उपमा दी गई ह। 
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क | 
सोहनलाल सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


साध्वी श्री सरदारकवरजी 


साध्वी श्री वलुभकवरजी 
साध्वी श्री गुलानकवरजी 
मुनि श्री बद्रीप्रसादजी 
साध्वी श्री केशरकवरजी 





जेन दीक्षा का रिकार्ड 
आचार्यं श्री नाने की नेश्रायमें 








रतलाम 
बीकानेर 
न्यावर 









अहमदाबाद 
भीनासर 
न्यावर 
बडीसादडी 
इसी प्रकार ७, ६, ५, ४, ३, २ आदि दीक्षाएं अनेक बार 


हुई है । आपने ३७५ के लगभग मुमुक्षु भाई-बहिनो को 
दीक्षित कर पंच परमेष्ठी महामंत्र मे प्रस्थापित किया । 


| आचार्यं श्री रामेश के नेश्राय में | 


नलं ऊ 
























कम जयाति पतिन प्ापाकिरि व्र एव दन ग 





दीर्घ तपस्याकसे वालो का रेका 


(4 
[14 


श्री सहजमुनिजी म द्वारा बगलोर मे 365 उपवास, पूर्व 201,109, 
, 131, 108, 127 उपवास † 
साध्वीश्री श्ुभमतिजी म. द्वारा जगराओो मे 265 उपवास पूर्व 31, 
62, 13 1 उपवास ? 
साध्वीश्री हेमकुवरजी म द्वारा दि मे 204 उपवास, विशेष 54 
दिन चौविहार्‌, पूर्व मे 311 उपवास ? 


५१८ 
०२ 


१ 
[1 


५१ 
[1 


श्रीमती जडावबाई लुणावत, जयपुर के 161 उपवास । 
श्रीमती धापूनाई धर्मपत्नी श्री जसराजजी गोलेक्ठा, वेगलोर क 


151 उपवास 


५१७ 
[1 


५१८ 
५२ 


श्री प्रफुल्भाई बखाईं द्रारा कोट-पुबई मे 152 उपवास पूर्वं आप 
125 उपवास वर्ष 1998 मे 180 उपवास । 

श्री प्रज्ञेशकुमार शाह द्वारा अहमदावाद मे 108 उपवास । 

श्री निरजनमुनिजी म सा द्वारा लाना जाटान में 104 उपवास पूर्व 
भी आपके 85 उपवास । 


[५/। 
(1 


५१४ 
॥# $ 


(4 
[1 


श्री जजयमुनिजी म. सा द्वारा आव्‌ पर्वत पर 90 उपवास पूर्व 
90, 111, 131, 161 उपवास । 


न श्री केशवलालभाई सघवी द्वारा थराढ मे 72 उपवास स्मरण रहे 
आपके भ्राता श्री सेवतीलाल सघवी के 51 उपवास 

> श्रीमती विमलादवी श्री शातिलालजी काकरिया, वेगलोार्‌ के 71 
उपवास, 33 दिन तक चौविहार उपवास किये । 

> श्रीमती निरजना देवी जेन द्वारा इन्दौर मे 69 उपवास। 

श्रीमती वचीवेन मघवी द्वारा धराद मे 68 उपवास, स्मरण हे 
आपके पतिदेव श्री सवतीलाल के 51 उपवास 

श्री महन्द्रभाई मघवी द्रारा धराद मे 68 उपवास । 

श्रीमनी पोघीवेन मोरचीया द्राया थराद म 6& उपवाम 


प चनमपमुननजाम द्रागे भताना पडा मर 67 उपचास। 


मः प्री गमनन््रमुनिजी म दरार थाणा मुवई मे 63 उपवाम इमे न 
भ्वी 6५ उप्वामः | = 


मः वमर निजामी प्रौ जातममजी परहार क्र मुम्ईमे 63 उपचाम 


{ ममम मुन्यम्या मयौ द्रान 76 वर्यं ननं 
६ पन सन्यत मन्तो दरागं 76 वषं प्रम उद्वद्ग 61 


५१ 
(1 


श्रीमती भाग्यवतीदवी मनोद्लालजी पाला गरः 


उपवास, सिद्धितप, 4 माप्त मण, वर्षात आदिऽन 


र 
४ 


तपस्विनी श्रीमती किरणदेवी नर्रकुमाप्जी समतड 
दरार 41 उपवास, सिद्धितप, मास खण, वर्षभ; 


५१ 
[र 


सिद्धितप, मास मण, 3 वर्षीतप आदि अनेक! 


श्रीमती सतोषदेवी सेशकुपारजी भसाली, पुष्करा ` 


सतोष एवम्‌ किरण अर्थात तीनो व्ल तप्वीर = ` 


श्री मोहनलालजी बोहा की सुप्रिय है। 
‰ तपस्विनी श्री द्रारा कोयवतूर मे 55 उपवाम। 
* साध्वीश्री दरियावकरुवरजी म द्राण खागया प; 
श्री विनादमुनिजी द्रा मगलवाड चौराहा मेऽ 
भ श्री धैर्य प्रम सागरजीम सा द्राण मुव 3। म 
> श्री राम मुनिजी म (निर्भय द्वारा वेगलोरम 5। एः 
+: साध्वीश्री हरमिषठाश्रीजी म द्रा सूरत मे 51 उप्र 
‰ श्रीमती लक्ष्मीदेवी गोले द्राण राजनादगाव पर १1 “' 
५ श्री नवीनचनद्र शाह द्वारा कपडवज मे 51 उपवा 
साध्वीश्री प्रतिष्ठाजी म द्वारा चप्खी -दादप म १। ञः 


उपव 
श्री घनण्याममुनिजी म दरार इचलकरजौ म | 
51 उप्र 


{नी 
444 


(५/4 
[14 


५१ 
[114 


५१८ 
[1 


> साध्वीश्री जयमालाजी द्रारा भीलवाडा पे 


* श्री सेवतीलाल सघवी द्रा थगद म 31 उपवाप्त स 
भ्राता, श्री कशवलालभाई क 72 आपकी पप 
वचीवेन के 68 उपवास | 

‰ दीपिका वोरा दवारा थराद मे 17 वर्प की व्रयप 313. 


विशिष्ट तपस्वी :- 
पकी खय 


वीकानेर मे ममता वादियानं 10 वरप 


५१ 
[14 


~ ~ध ¦ - 


र (मप्र )म सचि प्रकाशन 14 वय 1 


५१ 
७ 


॥ 
[4 
> 


चैत्रडम श्री प्रवीणकरुमार गाधा न 1 
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प्रभात स्वर्‌ 
रबण्ड-५ 


~ ८८ -- 


सोहनलात भिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


पांच पदां की बन्दना 


अरिहत प्रभु वन्दना 
नमू श्री अर्हित, कर्मो का किया अंत, 
हुआ सो केवलवंत, करुणा-भडारी है । 
अतिशय चौतीस धार, पतीस वाणी उच्चार, 
समद्यावे नर-नार, पर उपकारी है ॥ 
शरीर सुदराकार, सूरज सो ललकार, 
गुण है अनतसार, दोष परिहारी है । 
कहत हे तिलोकरिख, मन वच काया कारी, 
लुली-लुली बारम्बार, वंदना हमारी है॥ 
लुली-लुली बारम्बार, वंदना हमारी है ॥९॥ 


आचार्य वन्दना 
गुण है छत्तीस पूर्‌, धरत धरम उर, 
मारत करम करूर, सुमति विचारी है । 
शुद्ध सो आचारवत, सुंदर है रूप कंत, 
भणिया सब ही सिद्धांत, वाचणी सुप्यारी है ॥ 
अधिक मधुर वेण, कोई नहीं लोपे केण, 
सकल जीवों के सेण, किरत अपारी है । 
कहत हे तिलोकरिख, हितकारी देते सीख, 
एसे आचाराजजी को वंदना हमारी हे ॥ 
एसे आचाराजजी को वंदना हमारी है ॥३॥ 


सिद्ध प्रभु वन्दना 
सकल करम टाल, वश कर लियो काल, 
मुगति में रह्या माल, आत्मा को तारी है । 
देखत सकल भाव, हुआ है जगत राव, 
सदा ही क्षायिक भाव, भये अविकारी है ॥ 
अचल अटल रूप, आवे नही भव-कूप, 
अनूप स्वरूप ऊप, एसे सिद्ध धारी है । 
कहत है तिलोकरिख, बताओ ए वास प्रभु, 
सदा ही उगते सूर्य, वंदना हमारी है ॥ 
सदा ही सायंकाल, वंदना हमारी है ॥२॥ 


उपाध्याय वन्दना 
पठत इग्यारह अंग, करमो सुं करे जग, 
पाखंडी को मान भग, करण हुशियारी हे । 
चवदे पूरव धार, जानत आगम सार, 
भवियन के सुखकार ,भ्रमता निवारी है ॥ 
पढावे भविक जन, स्थिर कर देते मन, 
तप कर तावे तन, ममता को मारी हे । 
कहत है तिलोकरिख, ज्ञान-भानु परतिख, 
एसे उपाध्यायजी को, वदना हमारी हे ॥ 
एसे उपाध्यायजी को, वंदना हमारी है ॥४॥ 


-: साधुं वन्दना :- 


आदरी संयम भार, करणी करे अपार, 


जयणा करे छह काय, सावद्य न बोले वाय ॥ 


ज्ञान भणे आढ याम, लेवे भगवंत नाम, 


कहत है तिलोकरिख, करमो का टाले विख, 


एसे महासतियांजी को, वंदना हमारी है ॥ 


समिति गुपति धार, विकथा निवारी है । 
बु्याई कषाय लाय, किरिया भडारी हे ॥ 
धरम को करे काम, ममता को मारी है | 

एसे मुनिराजजी को, वंदना हमारी है ॥ 

से तपस्वीराजजी को, वंदना हमारी है ॥५॥ 


कणु 4 [काट पिरे की साप्ताहिक प्रस्तुति 





श्री भक्तामर स्तोत्र 


भक्तामर -प्रणत-मौलिमणि-प्रभाणा- 
मुद्योतकं दलित-पाप-तमोवितानम्‌। 
सम्यक्‌ प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा - 
वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्‌ ॥१॥ 


यः संस्तुतः सकल-वाद्‌मयतत्वनोधा - 
दुदभूतवुद्धिपटुभिः सुरलोक-नाथै; 

स्तोत्रै जंगत्तरितयचित्त हरैरूदरः 

स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ ॥२॥ 


बुद्धया विनाऽपि विलुधार्चितपादपीट! 

स्तोतुं समुद्त-मतिर्‌ विगत -त्रपोऽहम्‌। 
बाल विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब- 

मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्‌ ॥३॥ 


वक्तु गुणान्‌ गुणसमुद्र! शशाडकान्तान्‌, 
कस्ते क्षमः सुरगुरूप्रतिमोऽपि बुद्ध्या। 
कल्पान्त-काल- पवनोद्धत-नक्रचक्र, 
कोवा तरीतुमलमम्बुनिधि भुजाभ्याम्‌ ॥४॥ 


सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश। 

कर्तु स्तव विगतशक्तिरपि प्रवृतः। 
प्रीत्याऽऽत्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्र, 
नाभ्येति कि निजशिशोः परिपालनार्थम्‌ ॥५॥ 


अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम, 

त्वद्धक्तिरेव मुखरीकुरूते वलान्माम्‌। 

यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति, 

तच्चाप्र-चारू-कलिकानिरैकहेतु ॥६॥ 
त्वत्सम्तवेन भवसन्तति-सनिचद्धं 


पाप श्णात्लयतुपाति जगरभाजाम्‌। 





[क [क १५, 
आत्रन्त-लाकमलनालम्लपमास 
0) 
सयमिन सार्यग्मनः वज्रम्‌ 
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मत्वेति नाथ] तव संस्तवनं मयेद- 
मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्‌। 
चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु 
मुक्ताफल -दयुतिमुैति नूदविनदुः॥८॥ 


आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्त-दोषं 
त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। 

दूरे सहस्रकिरणः कुरूते प्रभैव 
पद्याकरेषु जलजानि विकाशभाग्जि॥९॥ 


नात्यद्भुतं भुवनभूषणा भूतनाथ। 

भूतैर्‌ गुणैर्‌ भुवि भवन्तमभिष्टवनतः। 
तुल्या भवन्ति भवतो नु तेन किवा 
भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥१। 


दृष्टवा भवन्तमनिमेषविलोकनीय, 

नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। 

पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्धसिन्धो, 
क्षारं जलं जलनिधेरसिंतु क इच्छेत्‌ ॥११॥ 


यैः शांतरागरूचिभिः पटमाणुभिस्त्वः 
निर्मापितस्त्रिभुवनैक-ललामभूत। 
तावंत एव खलु तेप्यणवः पृथिव्या, 
यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥१९॥ 


वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारि, 
निःशेष-निर्जित-जगत्‌-त्रितयोपमानम्‌। 
विम्बं कलङ्क-मलिनं क्व निशाकप्स्य 

यद्‌ वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्‌॥१३॥ 


सम्पूर्णमण्डल-शशाद्रकलाकलाम- 
शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयनि। 
ये सग्रितासू-त्रिजगदीर्वर। नाथपक्म्‌ ॥ 
कस्तान्‌ निवारयति संचरतो यथम ॥““ 


८. 


` ध 
किमत्र यदि ते त्रिदशागनाभिर्‌ 
मनागपि मनो न विकारमार्गम्‌। 


, -बन्तकाल मरूता चलिताचलेन, 
. . मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्‌ ॥१५॥ 


निरधूमवर्तिरपवर्जिंत-तैलपुरः 

` ‰ कृत्स्नं जगत्रयमिदं प्रकटीकरोषि। 
गम्यो न जातु मरूतां चलिता चलानां 
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ! जगत्प्रकाशः ॥१६ 


॥ 


तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, 
.~ टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति। 
मभभोधरोदर-निरूद्धमहाप्रभावः, 
ˆ गतिशायिमहिमासि मुनीन्द्र! लोके ॥१७॥ 


। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं 

-~ गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम्‌। 
विभ्राजते तव मुखान्जमनल्पकांति- 
विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कनिम्बम्‌।।१८॥ 


„ भ शर्वरीषु शशिनाऽहि विवस्वता वा? 

 पमन्सुखन्हु-दलितेषु तमस्सु नाथ। 
#प्पननशालिवनशालिनि जीवलोके 

“शर्य कियज्जलधरैर्‌ जलभार-नग्र. ॥१९॥ 


ज्ञान यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं 

नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। 

तेज. स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वं 

नैव तु काचशकले किरणाकुलेऽपि ॥२०॥ 


। मन्ये बर्‌ हरिहरादय एव दुष्टा, 

| दृष्टेषु येषु हदयं त्वयि तोषमेति। 
¦ कि वीक्षितेन भवना भुवि येन नान्यः, 
¦ कश्चिन्मनो हरित नाथ। भवान्तरेऽपि ॥२९॥ 
। स्त्रीणा शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌, 
( नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसुता। 


॥ 


सोहनतात सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


सर्वां दिशो दधति भानि सहस्ररस्मि, 
प्राच्येव दिग्‌ जनयति स्फुरदशुजालम्‌॥२२। 


त्वामामनन्ति मुनयः परम पुमांस - 
मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्‌। 
त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्यु 
नान्यःशिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्थाः ॥२३॥ 


त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्य, 
ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनन्नकेतुम्‌। 
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं, 
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥२४॥ 


बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित। बुद्धि-नोधात्‌, 

त्वं शङ्धरोऽसि भुवनत्रय-शङ्रत्वात्‌। 
धाताऽसि धीर! शिवमार्गविधेर विधानात्‌, 
व्यक्तं त्वमेव भगवन्‌। पुरूषोत्तमोऽसि ॥२५॥ 


तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ 

तुभ्यं नमः क्षितितलामलभुषणाय। 

तुभ्यं नमस्त्रिजगत. परमेश्वराय 

तुभ्यं नमो जिन! भवोदधि-शोषणाय ॥२६॥ 


को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषे - 

स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीशा 
दोषैरूपात्त-विविधाय-जातगर्वै., 
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितीऽसि ॥२७॥ 


उच्चैरशोकतरू-संश्रितमुन्मयुख- 
माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्‌। 
स्पष्टोल्लसत्‌ किरणमस्ततमोवितानं 
बिम्बं रवेरिव पयोधर -पार्श्ववर्ति॥२८॥ 


सिहाऽसने मणिमयूखशिखाविचित्र 
विभ्रजाते तव वपुः कनकावदातम्‌। 
विम्बं वियद्‌ विलसंशुलता-वितानं 
तुन्नोदयाद्ि-शिरसीव सहस्र्मे. ॥२९॥ 


=-= 


ऋं 6 [ऋ विचारो ठी राताटिक पररतुति 


कुन्दावदात-चलचामर-चारूशोभं 
विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम्‌। 
उद्यच्छशाङ्-शुचिनिर्र-वारिधार - 
मुच्चैस्तट सुरगिरेरिव शातकौम्भम्‌ ॥३०॥ 


छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्कान्त- 

मुच्चैः स्थितं स्थागितभानुकर-प्रतापम्‌। 
मुक्ताफल-प्रकरजाल-विवृद्धशोभ, 
प्रख्यापयत्‌ त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ॥३१॥ 


गम्भीरताररवपूरित-दिगिभाग- 
स्तरैलोक्यलोक-शुभसन्नम-भूतिदक्षः। 
सद्धर्मराजजयघोषण-घोषकः सन्‌, 

खे दुन्दुभिर्ध्वननि ते यशसः प्रवादी ॥२२॥ 


मन्दार -सुन्दर-नमेरू-सुपारिजात- 
सन्तानकादि कुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा। 
गन्धोदबिन्दु -शुभमन्द-मरूत्प्रपाता, 

दिव्या दिवः पतित ते वचसां ततिर्वा ॥३३।। 


शुम्भत्प्रभावलय-भूरिविभा विभोस्ते, 
लोकत्रय-दयुतिमता द्युतिमाकषिपन्ती। 
प्रोद्यद्‌-दिवकार-निरंतर भूरिसंख्या, 
दीप्त्याजयत्यपि निशामपि सोम-सौम्याम्‌।।३४॥ 


स्वर्गापवर्गगममार्म-विमार्गणेष्टः 
सद्धर्मतत्वकथनैक -पटस्त्रिलोक्याः। 
दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसर्व- 
भापास्वभाव-परिणामगुणैः प्रयोज्यः ॥३५॥ 


उनिद्रहेम-नवपदज-पुंजकांति, 
पर्युल्लसननख-मयूखभिखाभिरामौ | 

पादो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्त 

पदूमानि तत्र विद्रुधाः परिकिन्पयन्ति ॥३६ ॥ 





यादुक्‌ प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा 
तादृक्‌ कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि ॥२७॥ 


श्च्योतन्मदाविलविलोल-कपोलमूत- 
मत्तभ्रमद्‌-भ्रमरनाद-विवृद्धकोपम्‌। 
ेरावताभमिभमुद्धतमापतन्तं 

दुष्टा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्‌॥३८॥ 


भिनेभ-कुम्भ-गलदुज्ज्वल-शोणिताक्त- 
मुक्ताफल प्रकर-भूषित-भूमिभागः। 
बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधियोऽपि 
नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते ॥३९॥ 


कल्पांतकाल-पवनोद्धत-वाहिकलप 
दावानलं ज्वलितमुज्जवलमुत्छुतिन्‌। 
विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं 
त्वन्नामकीर्तजनलं शमयत्यशेषम्‌ ॥४०॥ 


रक्तेक्षणं समदकोकिल-कण्ठनीलं 
क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम्‌। 
आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ् 
स्त्वन्नामनागदमनी हदि यस्य पुंसः ॥४६॥ 


वल्गतुरञ्र-गजगर्जित-भीमनाद- 
माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्‌। 
उद्यदिवाकरयमुख-शिखापविद्ध 

त्वत्‌ कीर्तनातम इवाशु भिदामुपैति ॥४९॥ 


कुन्ताग्रभिननगज-शोणितवारिवाह- 
वेगावतार -तरणातुरयोध-भीमे। 

युद्धे जयं विजतदुर्जयजेयपक्षा- 
स्त्वत्पाद-पदधजवनाश्रयिणो लभन्ते ॥४२॥ 


अम्भोनिधौ क्षुभितभीयणनक्रचक्र- 
पाटीन-पीठभयदोल्वणवाडवा्न। 
रदत्तरद-शिखरस्थित-यानपात्रा- र 
सत्रासं विद्यय भवत; स्मरणाद्‌ व्रति ॥4/ 1 


क ८.८. 
८ सोहनताल सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


. बभीषणजलोदर-भारभुग्नाः 
यां दशागुपगताश्च्युतजीविताशाः 
पाद-पड्ज-रजोऽमृतदिग्धदेहा 

- भवन्ति मकरध्वज -तुल्यरूपाः ॥४५॥ 


आपाद-कण्टमुरूश्रुहल-वेष्टितान्ना 
गाढं बृहन्निगडकोटि-निृष्टजह्वाः। 
त्वन्नमामन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः 
-- सद्यः स्वयं विगतनन्धभया भवन्ति ।४६॥ 


॥ 


` द्विेनद्र-मृगजराज-दवानलाहि- 

ˆ म-वारिधि-महोदर-बन्धनोत्थम्‌। 

` याशु नाशमुपयाति भयं भियेव 

, ..तावक स्तवमिमं मतिमानधीते ॥४७॥ 


--~ स्तोत्रसजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां, 
~ भक्त्या मया रूचिरवर्णविचित्रपुषाम्‌। 
- धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रं, 
तं मानतुगमवशा समुपैति लक्ष्मी : ॥४८॥ 





॥ ङ सथारा का पाठ 


र रात्रि कोहर रात सोते समयनिग्न 
. पाठ बोलकर संथारा ग्रहण करे 
आहार शरीर उपधी, 
पच्यक्खू पाप अटार । 
मरण पाऊं तो वोसिरे, 


जीं जागू तो आगार ॥ 





छवह उठते की ५ बार नमस्कार 









~~~ 
[व ~~~ 
ववा 


~+ ~ ~~ ~~~ 





आवार्य मगल 


जयहूक्म गणिवर आपको, शिवलाल शिवपथ गामी थे 
आचार्यवर उदयगुणी, चौथमलजी स्वामी थे 
श्रीलाल प्रतापी जय गुरूवर, जय जवाहराचार्य की 
जेन जगत की शान गणपति वंदु नानाचार्यजी 
वदू रामाचार्यजी, वंदू सकल संघ समाजजी 


भक्ति भराव 


श्री राम गुरू के चरणों मे, मै नित उठ शीश नमाता हू 
मेरे मन की कलि खिल जाती है, जब दर्शन तुम्हारा पाता हू 


मुञ्चे राम नाम ही प्यारा है, इसी का मु्े सहारा है 

इस नाम मे एसी नरकत है, जो चाहता हू तो पाता हू 
जन याद तेरे गुण आते है दुःख दर्द सभी मिट जाते है 
मै बनकर मस्त दिवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हू 


गुरूराज तपस्वी महामुनि, सरताज हो तुम महाराज के 

मे इक छोटा सा सेवक हू - कुक कहता हुआ शर्माता हू 
गुरू चरणों मे है अर्ज यही, बढती दिनरात रहे भक्ति 

मेरा मनुष्य जीवन सफल होवे यही भक्ति का पल पाता हू। 


तवंटन बारवार 


अस्हितों को नमस्कार, श्री सिद्धो को नमस्कार, 

आचार्यो को नमस्कार, उपाध्यायो को नमस्कार, 

जन मे जितने साधुगण है उन सन को वंदन बारंबार 

ऋषभ अजित संभव अभिनंदन हो -र 

सुमति पदम सुपार्श्वं जिनराय -२ 

चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस नमु, वासु पूज्य जिन राय 

विमल अनंत धर्म जस, उज्ज्वल शाति कुथु अरमलि मनाय 


मुनि सुव्रत नमी नेमी पार्श्वं प्रभु वर्धमान प्रभु पुप्प चढाया 
जिसने राग- देष कामादिक को जीते, सव जग जान लिया 


सन जीवो को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया 


बुद्ध वीर जिन हरि-हर ब्रह्म पैगंवर हो या अवतार 
सन के चरण कमलो मे मेरा वंदन हो वारवार 







सद्‌ क्वि की प्प्ताहिक प्रतुति | रीर स्न 


श्री नानेश चा्नीसा 


नयन-हीन इक वृद्धा माई! 


भक्ति भाव श्रद्ध मन पढे, प्रतिदिन जो नरनार। दशन की ज्योति प्रकरई॥1॥ 


भवोदधिसे वो पारहे, शंका नही लिगार॥11॥ 


तर णाति तै देव नौका को उल्टी कीन्हा । 
अतर श्राति प्राप्त की, परचा है यह प्रत्यक्ष । दीन्हा 
$ भक्त उवार अभय वर दीन्हा ॥11॥ 
एक बार अजमाईये, कहते है जन दक्ष ॥।2॥ धि ४ 
आधी व्याधि तन मन 
जय नानेश गणी अवतारी । नसाई ॥11॥ 
विपद्‌ हरो गुरूदेव हमारी ।11॥। त 1 
माता श्रुगारा के जाये । श व 
मोडी सुत जग में कहलाये ।12॥। भ 
+ पंच अतिशय के तुम धारी! 
दाता गांव में जन्म हे पाया । अ रदे अवा ॥ 
जन्म भूमि का यशर फैलाया ।13॥ 
नाम है नाना काम विशाला सकलागम के हुम ह जात । ; 
जनां महादानी शीव के तुम दाता 15, | 
पोखरना कुल को उजियाला ॥4॥ -वनीतं निकाला। 
तै ज्ञान नवनात 
लघु वय मे सब लोक निहारा । व प्रेम काप्याला॥ 
छोड दिया फिर सब संसारा 115॥ 
मेँ है ओज निराला । 
पूर्वं प्रबल पुण्योदय आया । ४ त ४ कहते हाला ।117॥ 
गणपति गण का गणी कहाया 161 खन नर. नारा कलत “ > कोई योगी 
सहन शीलता गजव तुम्हारी । नही तुमसा ४ सहयोगी ॥ 
मोक्ष मार्ग मे तुम सह 


लखकर प्रमुदित जनता सारी ।7॥। 

धन्य-धन्य है जैन समाजा । 

पाया तुमसा गुरू महाराजा 1119॥ 
नहीं जो भीलता चंदन म। 
पाई वह तेरे चरणन्‌ मे ।120॥ 


लाखों धरमपाल वनाया । 
समता का संदे सुनाया 118] 
गुरू परमारथ तुमने कीना । 
पथ प्र, : * का दीना 119) 


~ ८. - 
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प संघ के अष्टम नेता। आयरिया पद के आधारी । 

। तुम अष्ट कर्म विजेता ।।21॥। शिष्य सम्पदा है बहु भारी 11331 
-- सुर नर चरण शरण में रहते । गजब आपकी भाषण जौली । 
~; पा वचनामत हित घट भरते ।।22॥ समवरण की छटा निराली ।।34॥ 
~म सुख शांति श्री के दाता। दर्शन एक बार जो पाया । 
--म भव्य के भाग्य विधाता ।123॥ फिर दुजा कोई दाय न आया ॥135॥ 
-- तीन लोक में महिमा भारी। सकल सघ है ऋणि तिहारा 
< है हमसब तव चरण मंञ्मारी ।।24|। केसे कजं उतरे हमारा 1।136॥। 

संगठन प्रेमी गहन गभीरा। 


हीं चितामणी तुम सम गुरूवर । 
रह तो हे केवल जड पत्थर 1125 


नही उपमा रवि-शशि की देता । 
6 उष्ण सूर्य चंदा घट-बढता ।।26॥ 


. काम धेनु है पशु बेचारा । 
„रभु सागर सारा है खारा 11271। 


र नही कोई उपमेय जगत में । 


# 
॥ 


८ इसलिये तब बना भगत में ।।28॥ 


जिस जन-मन मेँ आप विराजे । 
अष्ट कमं अरि दुरा भांजे ।।29॥ 


५ श्रमण संघ के प्रबल सैनानी । 
५ नहीं तुमसा कोई दुजा सानी ।।30॥ 


` सिंह गज अग्नि विषधर सारे । 
भुतादिक भय दूर निवारे ।131।। 


शुद्ध मन सेवा जो आराधे । 
मन- वांछित कारज वो साधे 11321 


1 


दीपक ब्रहम तेज शरीरा 1137॥ 

जय-जय हो गणीवर नानेणा। 

सघ अधिनायकजयअखिलेशा।।38॥ 
तुमने लाखो प्राणी तारे । 
क्या है गुरू अपराध हमारे ।।३9॥ 


वंदन श्री चरणों मे नाना। 
धर्म गोतम को पार लगाना ।401 


सुमति गुपि नभकर वर्ष 
भीम शहर चौमासा । 
मुनि गौतयनेपूर्णकरी 
श्री नाने चालीसा ॥ 
जय गुरू नाना बोलो, जय गुरू नाना । 
जय गुरू नाना बोलो, जय गुरू नाना ।। 
जय गुरू नाना बोलो, जय गुरू नाना । 
जय गुरू नाना बोलो, जय गुरू नाना ॥ 


८ = 


सद्‌ विचारो की पादिक प्रस्तुति -- = 






श्री राम गुरु चालीसा 
दोहा पूनम संत फतह अरु मोती । 

वीर प्रभु का ध्यान धर, ले संबल नानेश । हए प्रसन्न जब चर्चा होती | 10॥ 

गुरु गुण गाऊं प्रम से जय जय जय रामेश ॥ ॥ 

हवम गच्छ के नाथ हो, ज्योतिपुंज गुणधाम । संयम पथ की करी समीक्षा । 

्रद्धायुत श्री चरण भे, वंदन हो निष्काम ॥ तब गुरुवर से लीनी दीक्षा 1111॥ 
जय जय राम नाम सुख कन्दा । तन की ममता दूर निवारी। 
जय जय जय भूरा कुल चन्दा ।।1\ मन की समता खूब निखारी 12 
पिता नेम के नयन सितारे । मनोयोग से सेवा साधी । 
मां गवरां के प्राण पियारे ।211 वीतराग आज्ञा आराधी ।13॥ 
दो हजार नो चेत सुहाना । गुरु आज्ञा मेँ मुञ्मको खोना । 
सुद चौदस धारा तन बाना 1131 धारा जल्दी पावन होना ॥14॥ 
देशनोक में मंगल छाया । जो साधक लायक बनता ह । 
मरूपाटी का मान बढाया 1141) वो संघ का नायक बनता है 1115॥ 
जन्म नाम जयचन्द्‌ कहाया । बने संघ के तुम अधिकारी । 
पुर परिजन मन राम सुहाया ।15॥। कैली महिमा जग में भारी ।॥10॥ 
पढकर जैन जवाहर वाणी । नाना से तुम तुम से नाना। 


तिरे अनेकों भवि जन प्राणी 116) 


कथा अनाथ सनाथ पटी जव । 
धर्मघ्रक्ति पटानी थी तव 1171] 
मुनि चनू गर रोग नसावे । 

धारा मन में परया पावें 1181 
दिर ननि ठग्ण मं अचे । 
सवप ` नतचा 119) 


लगता चेहरा एक समाना ॥11॥ 
पंचाचार पलावे पाले । 
मर्यादाओं के रखवाले ।118॥ 
सकल जाखर के तुम हो जाता। 
पंडित गणं शरी लख हर्पाता 11191 


महाजानी है महा तपस्वी । 
मदाध्यानी दे महा मनस्वी 12 0॥1 


, ~न" 


न~~ 12 


८. - ~ 


न 
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गनी आत्म जयी कहलाते । राम नाम संकट सब हर्ता । 
~ हाबीर का धर्मं निभाते ।121॥। राम नाम संपत सब कर्ता ।132॥ 
~ पधि अल्प मेधावी राया । राम नाम है जन हितकारी । 
..पतिशय धारी अद्भुत माया ।॥4॥ राम नाम हे मंगलकारी ।।33॥। 
- मम्यक्‌ श्रद्धा शक्तिमान है । जपो राम सुख दुःख की बेला । 
शरी बहुश्रुत जी सत्यवान हे ।231) जपो राम जन बीच अकेला ।134॥ 
- पादा जीवन गुरुवर त्यागी । क्षमा श्रमण हे शात सुधाकर । 
तचा चिंतन जिन अनुरागी 1 24॥। करूणा सागर धर्म दिवाकर ।135॥ 
क्रया चारु चरित सवाया । सुनो सुनो गुरुदेव हमारी । 
मानो चौथा आरा आया ।125॥ आई है अब मेरी बारी ।।36॥ 
जीवन में दर्शन आगम के । मारग लम्बा घोर अधरा । 
एम गुरु सूरज सम चमके ।126॥ साथ चलो या करो सवेरा 11371 
व्यसन मुक्त सन्देश सुनाया । टूटी नैया दूर किनारा । 
सुख शान्ति का मार्ग दिखाया ।127॥ भव जल शोखो बनो सहारा ।138॥ 
घट घट ज्ञान प्रदीप जलाये । पौरुष जागे आलस भागे । 
तत्त ग्रथि को खोल बताये ।128॥। शुभ आशीष यही हम मागे ।1३१॥ 
मिथ्या सम्यक्‌ भेद बताया । गौतम की है यही पिपासा । 
जिन धर्मी का मान बढ़ाया ।।29॥। अजर अमर दो शिव पद वासरा ।40॥ 
नयनं से अमृत इमरता हे । दोहा 
पापी भी पावन बनता है 1301 चालीसा गुरु राम का, संकट मोचन हार । 
पटे सुने जो भाव से, होवे भव से पार ॥ 
कृपा किरण जब जिस पर पडती । 


मन की कलियें उसकी खिलती 131॥। 


| 
ह 


० अ 


काया रस नभ पद बरस, मास पोष वद ध्यान । 
मुनि गौतम सचना करी, वालाघाट सुस्थान ॥ 


1 इति श्री राम गुरु चालीसा ॥ 








अमर कहानी 


आओ बच्चों तुम्हे सुनाये, बाते वीर महान्‌ की । 

जैन धर्म पर जिसने कर दी, जिंदगी कुर्बान भी ॥ 
गृहस्थ जीवन छोड जिन्होने, मुनि व्रत को अपनाया था | 
वेले बेले करके तपस्या, जीवन खूब तपाया था । 
एक चादर से बारह वर्षं तक, सर्दी गर्मी सहन किया । 
जीवन भर जो तेरह वस्तु से, ओर वस्तु को त्याग दिया । 
धन्य धन्य है जीवन जिनका, हुकम मुनि महान की, आसो ॥1 


धर्मं प्रचार करके जिसने, जीवन भर्‌ प्रयास किया | 
देश-देश मे जाकर जिसने, धर्म-नाद गुंजाय दिया । 
मानवता का स्वा मतलब, मानव को बतलाया था 
द्वितीय पार पर शिवलालजी, जीवन ज्योति जगाया था | 
घर-घर मे जो ज्योति जलाई, सम्यक्‌ ज्ञान महान की ।॥2॥ 


स्वार्थ, दम्भ पाखण्ड हटाकर, विष्व प्रेम पठवाया था । 
रतनपुरी मे जिनवाणी की, अडियां खूव लगाया था । 
सागर सम गंभीर घोर, निष्परिग्रही निष्कामी थे । 

तृतीय पाट के नायक देखो, महागुणो के स्वामी धे । 
जय जय वोली थी जनता उदय सागर महान की 13॥ 


चतुर्थ पाट पर चौथमलजी चार्‌ गुणो के स्वामी थे। 
सम्यक्‌ दर्णनि, ज्ञान, चस्ति, मोक्षि मार्ग के कामी थे। 
प्रथ भूले हुए पथिको को, जो सच्चा मार्गं वतलाया था । 
जिन वाणी कारूप वता कर्‌, शासन खूच दिपाया था | 
जीवन भर्जो की थी मेवा, जिन शास्नन महान की ॥4॥ 


व्राचर्यं कः धारी ओ. युग अवतारी श्रीलाल थे। 

टन किया धा परिषद भार्म, अनति परीसा पस्थ] 
मन्य प्म तरः ग्राकिर जिसने, जीवन करा नही पोट न्छिया। 
मय पि्पीना पन्नीक्त जा, क्षगभग्मं ही त्याग दिया। 
गृण मायि सन्ता मानी, पेम सन महान की ॥5। 
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प्रथम पाट पर हुकम मुनिश्वर, घोर तपस्वी 


शासन 


> शिरः ' 
गिरी पाग वैरागी वन गये, उदयसागर्‌ ताग्ण # ' 


तार्ण 


चौथमल जी संव के नायक, भव्य जीवा 


रश 
धमं 
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' रीर पापज्कि वपव स्ला=५ 


सरल सौम्य मुस्कान जिन्हो की, गजानंद गुर त प, 
सरताज बनाया श्रमण संघ मे, संघ हितो के कपौ ६! 
अनुशासन में कठोर वज्र से, कोमल हदव मु पर्या £ 


सहन किया कष्टौ को भायै, कर्मं उदय जव आया £ 


णाति त 
अदभुत शांति देख तुम्हा, जनता जय की परह र ¦ 
रणाजी के प्रागण मरे जो, युवाच षद ०; 
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तीस हजार जनता ने जहा पर, अपना भीग 
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सकल सघ मे श्रद्धा नायक, नाना गुत्क ए; ` 


आज आचार्य चरणो मे तेर, गौ गार 


[9 
२21 
नै 


उदयपुर नगर की अर्जी पर, मै मरी चाह प्र 


देखो नवम पाठ पर आगमङ्ञाता, शासो के भण्ड 
तरुण तपस्वी, तपोमूर्ति, आत्म गुणो के धा ६। 
व्यसन मुक्ति के प्रबल परक, जन-जीवन आगा 1 
सिरीवाल प्रतिबोधक नन, दीन दुखियो की धन 
उग्र विहारी भव जल तारी, जय बोले राम गुर प्ट 
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सब बोलो जय जयकार 


| 
सब बोलो जय जयकार, नाना गुव पी 


समता की दिव्य मशाल, नाना गुव ज ॥ 
तमे ( 
सन को दिया चमकाय, नाना गुरुवर जी ॥\॥ 


शिव मुनिर्वर वने उपकारीभव्य जीवा 6 
छ काया प्रतिपाल, नाना 


१, 


1 


ण तिरण की जहाज, नाना गुरूवर जी ॥२॥ 


धीर वीर गम्भी, तान 9 
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गरोहनलाल भ्रिपानी अभिनंदन यथ 


1 शील ओर क्रातिकारी, गणपति को पदवी नही प्यारी | 
शासन से प्यार नाना गुरूवर जी ॥7॥ 


समता दर्शन के व्याख्याता, धर्मपाल के बने विधाता । 
किया समता का प्रचार, नाना गुरूवर जी ॥8॥ 


गुरुवर अद्भुत योगी, जिनशासन की वृद्धि होगी । 
~ शासन चमके विशाल, नाना गुरूवर जी ॥५॥ 


~ आलोयणा 


` { आरधक अणी भवे जी करू पाप प्रकाश 
` हू माफी करो जी दास दास ने दास ॥1॥ 


2 यत्ना ना राखी जीव की जी यू वचन क्या होय 
चोरी कीधी भूल सू जी शील न पाल्यो होय ॥2॥ 


~ शा तृष्णा वश भम्योजी दम्यो न क्रोध कषाय 
~ग द्वेष दिल मे कियाजी पाप किया हर्षाय ॥3॥ 


~ 


वृद्ध अपग रोगी तणी जी सेवा न की चित लाय 
कटुक वचन सतापियाजी पू्छी न शाता जाय ॥4॥ 


क्रियायेन करी जी राली सर्वं बेगार 
„ड सयम पाल्यो नही जी हा-हा मुञ्च धिक्कार ॥5॥ 


4 इष्ट अनिष्ट वस्तु परे जी राग द्वेष किया होय लीन 
आरत रूद्र नित ध्यान मे जी रह्या भाव मलिन ॥6॥ 


“र्म -ध्यान ध्यायो नही जी नही शुक्ल शुभ ध्यान 
~ ¶ठा रूचि जागी नही जी कैसे होवे कल्याण ॥7॥ 


„^ 
| कपट सहित करणी करी जी आत्प प्रशसा हेत 


गुणीरा गुण गाया नही जी कलक उन प्र देत ॥8॥ 


चु आज्ञा पाली नही जी प्रमाद किया दिन रात 
१ पीड ने सोय रहना जी किधी सयमरी घात ॥०॥ 


सगडा कराया सघ मे जी किधा गच्छ मे भेद 
लडया-लडाया हर्षं से जी जिसका मुञ्च मन खेद ।110॥ 


। ह वश हो मोय से भोग्या अनेषेणिक आहार 
न ध्यान मे नही रमीजी गई जमारो हार 1111 


८ 


1, 


अरिहत सिद्ध आचार्य की जी उपाध्याय अणगार 
सेवा न शुद्ध मन से करीजी कैसे होवे भव पार ॥12॥ 


परिग्रह बढायो प्रेम से जी भर्या बहुत भण्डार 
कूड कपट सेवन किया जी पाल्यो न शुद्ध आचार ॥13॥ 


सुमति गुपति निर्मल नही जी नही निर्मल नववाड। 
परिषह मे कायर घणीजी करती तन का लाड ॥14॥ 
धर्म दयालु करूणा निधि जी सुमति दो जिनराज । 
अनत अवगुण से भरी जी तारो गरीब निवाज ॥15॥। 
ज्ञान वैराग्य हो चित मे जी करू प्रपच का त्याग 
इद्रिया दमु मन वश करू जी सयम मे अनुराग ॥16॥ 
आत्मा दमु समता धरू जी करू सत गुरू सेव । 
कषाय तजु प्रभु ने भजु जी लेबु मुक्ति तत्क्षमेव ॥17॥ 
सौभाग्यमुनि समतानिधी जी केवल है तस दास । 
खाचरोद दश साल मे जी किया है पाप प्रकाश ॥18॥ 


गुरू हमरे समता निधी नानेश रामेश ईश महान । 
कर्म खपाय मुक्ति जाऊजी लेबु शिवपुरी वास ॥19॥ 





कलयुग का कल्पवृक्ष लोगस्स 
लोगस्स उज्जोयगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । 
अरिहंते कित्तदस्सं, चउवीसं पि केवली ।।1॥। 
उसभमजियं च वेदे, संभवमभिणंदणं च सुमड च । 
पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वदे 112॥ 
सुविहिं च पुष्फदतं, सीयलसिज्जंस वासुपुज्जं च। 
विमल-मणंतं च जिणं, धम्मं संति च वंदामि ।3॥ 
कुथुं अरं च मल्लि वंदे, मुणिसुव्वयं णमिजिणं च। 
वंदामि रिटृणेमिं, पासं तह वद्धमाण च ॥4॥ 
एवं मए अभिथुआ, विहूयरयमला पहीणजरमरणा 
चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयतु 115॥। 
कित्तियवदियमहिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा । 
आरूगग बोहिलाभ, समाहिवरमुत्तम दितु 116॥ 
चदेसु णिम्मलयरा, आडइच्चेसु अहिवं पयासयरा। 
सागरवरगभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु 117॥ 
























सद्‌ विवि क्न परा्ठाहिक प्रस्तुति [ सि्द्मीर पमिक, सापाजिक व षय सपा 


गाहित र् 





मेरी भावना 


जिसने रग द्वेष कामादिक, जीते सब जग जान लिया 
सब जीवों को मोक्ष मार्गं का, निस्पृह हो उपदेश दिया 
लुष्द, वीर, जिन, हरि हर्‌ ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो | 
भक्तिभाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी मे लीन रहो ॥1॥ 


विषयों की आशा नही, जिनको, साम्य भाव धन रखते है 
निज पर के हित साधन मे जो, निश दिन तत्पर रहते है ॥ 


स्वार्थं त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैँ 
एसे ज्ञानी साधु जगत के दुःख समूह को हरते है ।12॥ 


रहे सदा सत्धंग उन्हीं का, ध्यान उन्ही का नित्य रहे 


उन्दी जैसी चर्या मे यह, चित्त सदा अनुरक्त रहे ॥ 


नही सताऊ किसी जीव को, जू कभी नही कहा करूं 
पर्‌ धन वनिता पर न लुभाऊ, सतोषमृत पिया करू ।3॥ 


अहंकार का भाव न रखू, नही किसी पर क्रोध करू | 
देख दूसरों की बढती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरू 
रहे भावना एेसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करू | 


लने जहां तक इस जीवन मे, ओरो का उपकार्‌ करू ।4॥ 


मैत्री भाव जगत मे मेरा, सब जीवो से नित्य रहे | 
दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करूणा-प्रोत बहे ॥ 
दुर्जन-क्रूर कुमार्ग-रतो पर, क्षोभ नहीं मुञ्लको अवे। 


साम्य भाव रक्खू मे उन पर, एेसी परिणति हो जावे ॥5॥ 


गुणी जनों को देख हदय भे, मेरे प्रम उमड अवे । 
बने जहां तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे 
होऊं नहीं कृतघ्न कभी मे, द्रोह न मेरे उर आवे । 


गुण-ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषो पर जावे ॥6॥ 


कोई चुरा कहो या अच्छा, लक्मी आवे या जावे । 


लाखो वर्पो तक जीऊ या, मृत्यु आज ही आ जावे अथवा 


कोई कैसा ही भव, या लालच दने अवे। 
तोभीन् 
ता 1 


+ 


मे. कभी न पद डिगने पावे 17॥ 


हो कर सुख मे मग्न न एूले, दुख मे कभी न एव 
पर्वत नदी श्मशान भयानक, अटवी से नही भव षे 
रहे अडोल अकंप निरेतर्‌, यह मन दृढत बन उे। 
इष्ट-वियोग अनिष्ट-योग में, सहनशीलता दिते ॥४। 


सुखी रहे सबजीव जगत के, कोई कभी ग घवएे। 
बैर, पाप अभिमान छोड जग, नित्य नये मगत ग 
घर-घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हे जवर। 
ज्ञानचरित उन्नत कर्‌ अपना, मनुज जन्म फल सव एवे।- 


ईति भीति व्यापे नहीं जग मे, वृष्टि समय प हभ क 
धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया कर । 
रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शति से जिया को | 
परम अहिसा धर्म जगत मे फैल सर्व-हित किया को ॥10' 


केले परम परस्पर जग भे, मोह दूर पर रहा कौ । ॥ 
अप्रिय कटुक कठोर शब्द नही, कोई मुख मे क 
बन कर सब युगवीर हदय से, देशोत्नति -स ला 

वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, निजानद मे खा क 8 
वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सव दु ख संकट एह ` 


घंटाकर्णं मत्र 
ॐ घंटाकर्णो महावीर. सर्वव्याधि विनाशक । 
विस्फोटक-भयं प्राप्ते, रक्षरक्ष महाबल ॥1॥ | 
त्र त्वं तिष्ठसे देव ! लिखितोऽ भर. 4१ 
रोगास्त प्रणश्यंति, वातपित्त-कफोद्भक '† 
तत्र रज-भयं नास्ति, यान्ति कर्णेजपा क्षयम्‌ 
शाकिनी-भूत-वैताला, रक्षसा प्रभवति न ॥१॥ . 
नाकाले मरण तस्य, न च सर्पेण द्वा । 
अभि-चोर-भयं नास्ति, नास्ति तम्या 
ॐ ही श्री घटाकर्णं नमोस्तु ते। ॐ नस्-वीए। ठ ठठ स्वाह 
सूचना: धराकर्णमंत्रका 2) वाग्जपक्मने मे राजभय, व 
भव, सर्प-भय आदि दूर हो चते हे ओर भूत-प्रेत काया ~ दृग 


अभिनन्दन 
खण्ड-६ 


~ ८ -- 





समता पुरस्कार भी धन्य हो गया, 
धन्य हो गये श्री सोहनलाल सिपानी । 
मुमुक्षु भाई-बहिनों के कर कमलो से- 
पाई है यह आशातीत निशानी ॥ 


महान भाग्यशाली, बेगलोर निवासी श्रीमान्‌ सोहनलालजी सा सिपानी का आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार प्रदान कर 
सम्मान करने वाले, पच परमेष्ठी पद मे अपना नाम लिखाने वाले, वीतराग पथ पर आगे बढने वाले, मुमु भाई ओर वहिनो का 
सक्िप परिचय यहो प्षित किया जा रहा है । क्योकि इन मुमुक्षु भाई-बहिनो के पावन कर कमलो से समता पुरस्कार भी धन्य हो गया 
ओर इसमे भी अधिक धन्य हो गये आदरणीय सिपानीजी, जिन्हे टेसा अनमोल सात्निध्य मिला, शुभ सजोग मिला। 


जीवन मे आपने जितनी भी निर्मल पवित्र पावन आत्मिक पुण्यवाणी का बन्ध किया उसका आखिर मे उन्हे शुभ प्रसाद मिल ही 


गया । मुमकषुभो के अभिनन्दन समारोह के पावन अवसर पर मुसुश्ुओो दवारा आपका सम्मान आपकी कीरति मे सोने मे सुहागे की 
भोति सिद्ध हुआ । ४ 

स्वाध्याय प्रेमी ओर प्रबल सेवा भावना के धनी श्री फूलचंदजी बाफना का पर्चिय 

° पुमुभु श्रीमान्‌ फूलचदजी बाफना 

» लोकिक शिक्षा १० 


* धार्मिक अध्ययन दशवैकालिक सूत्र, मेरी भावना, २५ बोल, श्रमण प्रतिक्रमण, प्रार्थना, कर्मग्न्थ भाग-१ व २ जन्य 
* पर्य काल चार वपं ® जन्म॒ १०-८-१९५८, अछोली 
| । 

माता स्व श्रीमती राजीबाई बाफना 


9 पिता स्व श्री नेमीचदजी बाफना 


* धर्मपत्नी श्रीमती == श्रीमती कमलादेवी वाफना । ® नव दीधित श्री फुलमुनिजी म सा. __ ____ बाफना | ® नव दीक्षित श्री फुलमुनिजी म सा. 


न= 


सद्‌ विचारो की साप्ताहिक प्ररतुति 
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| वीतराग मर्म के उपासक, 
श्री संजयकुमारजी जैन का परिचय 
* मुपुश्ु सजयकुमार्जी जेन 
@ निवासी दिही 
9 नव दीक्षित श्री संजयमुनिजी म सा. 


॥॥ मृदुभाषी, दृढता के सुमेरू, निर्भिंक 

श्री मनीषजी समदडिया का परिचय 

मुमुक्षु श्रीमान्‌ मनीषजी समदडिया 

® लौकिक शिक्षा. १० 

® धार्मिक अध्ययन . 
दशवैकालिक सूत्र, भक्तामर, पुच्छिस्सुण, 
चितामणि, ३३-६७-२५ बोल, श्रमण 
परतिक्रमण, लघुदडक आदि थोकंडे, प्रार्थना 

9 वैराग्य काल चार्‌ वर्ष 

# जन्म १९-९-९१९७८ 

® माता श्रीपती सुषमा समदडिया 

@ पिता श्री कमलचदजी समदडिया । 

® निवासी खिरकिया (मप्र) 

@ नव दीक्षित श्री मधुरमुनिजी म सा 


सरलता ओर शालिनता की मूर्त, तपस्वीरल 

श्री किशोरजी बाफना का परिचय 

® गुमुशु श्रीमान्‌ किशोर्जी बाफना 

* लोकिक शिक्षा १० 

® धार्मिक अध्ययन 
दशवैकालिक सूत्र, उववाई २२ माथा 
२५ बोल, श्रमण प्रतिक्रमण, अन्य आदि) 

° पेराय काल तीन वर्ष 

® जन्म २३-१९१-१९७८, 

9“निवासी निवस सूत स्ह _ " सिहपुर 


र // 72 
सौहनलाल सिषानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


@ माता श्रीमती रतनी देवी 
9 पिता श्री रघुलालजी बाफना, नि नोखा। 
@ नव दीक्षित श्री किशोरमुनिजी म.सा 


सहनशीलता ओौर नग्रताधारी 

श्री संजयक्ुमारजी संचेती का परिचय 

° सुमु श्रीमान्‌ सजयकुमास्जी सचेती 

9 लोकिक शिक्षा नी. कोम, द्वितीय वर्ष 

® धार्मिक अध्ययन 
दशवैकालिक सत्र, तच्त्रर्थ सूत्र, ६७ बोल, 
२५ बोल, श्रमण प्रतिक्रमण, जौवधडाः 
गति-अगति, अन्य आदि । 

9 वैराग्य काल दो वर्ष 

9 जन्म २०-१०-१९८२, 

@ निवासी देशनोक 

@ माता श्रीमती रामादेवी 

9 पिता श्री हुलासमलजी सचेती । 

@ नव दीक्षित श्री सजयमुनिजी म.सा. 


सरलता की प्रतिमूर्ति, विनीत स्वभावी 
श्री अमृतकुमारजी भंसाली का परिचय 
# मुमुक्षु अमृतकुमार भसाली 
@ लौकिक शिक्षा ८ 
® धार्मिक अध्ययन 
दशवैकालिक सुत्त, २५ सोल, ६७ बोल, 
श्रमण प्रतिक्रमण अन्य आदि। 
@ वैराग्य काल छ माह 
® जन्म स्थान शे 
७ माता श्रीमती भीखीवाई 
@ पिता श्री पारसमलजी भसाली । 
9 नव दीक्षित श्रौ अमुतमुनिजी म सा 


= ------------------ ~ 


सद्‌ विवाय की साप्ताहिक प्रस्तुति 
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नैवाभावी, सरलस्वभावी 
प्रीमती राजमतीजी लोढा का परिचय 
) मुमु्षु राजमती लोढा 
» लौकिक शिक्षा छठवी 
"9 धार्मिक अध्ययन कठस्थ 
दशवैकालिक सम्पूर्ण, पुच्छिस्सुण, 
नमि पवजा 
® स्त्रोत 
छ भक्तामर, उवसगंहर, हुक्मयष्टकम्‌ स्रोत, 
® स्तोक 
| ३३-६७-२५ बोल, समिति गुप, बडी गतागत, लघु 
दण्डक, जीवघडा, कर्म प्रकृति, छ कार्य, अवग्रह, 
उपयोग, तीन जागरण, पाच सूत्रो की वाचनी आदि । 
® वेरा्य काल तीन वर्ष 
® उप्र ४९ वर्ष 
9 पति श्री लक्ष्मीचदजी लोढा, 
° निवासी अजड, जिला बडवानी (म.प्र) 
® समुर्जी स्व. हरकचदजी लोढा 
° सास स्व मणीदेवी लोढा 
® माता स्व जतन देवी चोपडा 
9 पिता स्व श्री मिश्रीमलजी चोपडा । 
% नव दीक्षित महासतीजी श्री राजुलश्रीजी म सा. 


मृदुभाषी, सरलमना, सहनशील, तपस्वीरत्ना 
अनिताजी सांखला का परस्चिय 

* मुमुक्षु सुश्री अनिता साखला 

* लोकिक शिक्षा दसवीं 

° धार्मिक अध्ययन 


आगम कटस्थ ~ दशवैकालिक, नन्दीसूत्र, 
सुखविपाक सूत्र, अणुत्तरोववाई, वण्हिदशा, 


~ ८ 
सोहनलाल सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ (ग 





कप्पवडिसया, पुप्फचुलिया, उत्तराध्ययन के 
कुक अध्ययन आवश्यक सूत्र, वहत्कल्प। 


® स्रोकः 
स्रोक मंजुषा १ से ७ भाग तक, गुम्मा, बध, उदय, 
उदीरणा, सत्ता, छं भाव। 
° सोत 
भक्तामर, कल्याणमदिर्‌, पार्वनाथ स्रोत। 
@ धार्मिक परीक्षा 
जैन सिद्धान्त विशारद तथा जैन स्रोक मुषा 
विशारद। 
@ वैराग्य काल बारह वर्ष 
@ जन्म १४ अक्टूबर १९७४ 
५०० कि मी. 
9 माता श्रीमती पुष्पादेवी साखला 
@ पिता श्री मदनलालजी सांखला, 
® निवासी जोधपुर । 
@ नव दीक्षित महासतीजी श्री अभिक्षाजीमसा 


® पदयात्रा 


उत्कृष्ट सेवा भावी ओर स्वाध्यायप्रेमौ 
रानीजी बोहरा का परिचय 

® मुमुक्षु रानी बोहरा 

® धार्मिक अध्ययन जैन सिद्धान्त विशारद 
@ वैराग्य काल पच वर्ष 

@ जन्म १ अप्रेल १९७९ 

® पद यात्रा लगभग १२०० कि मी. 

9 माता स्व. मनोहरा देवी बोहरा 

पिता श्री भैरुलालजी वोहरा, 

७ निवासी - चिकारडा, जिला चित्तौडगढ । 
@ नव दीक्षित महासतीजी श्री रुचिश्रीजी म सा- 





ननन 


सद्‌ विचारो की साप्ताहिक प्रस्तुति ्यातमिक, सामाभिव 
„१,१.33... 
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^ अमित उत्साह ओौर सरलता की धनी 


(1 


पिकीजी जारोली का परिचय 

+ गुमुकषु पिकी जारोली 

® लौकिक शिक्षा ` एम.ए. (हिन्दी साहित्य) 

9 धाक अध्ययनं जैन सिद्धान्त कोविद उत्तीर्ण 
® वैराग्य काल चार्‌ वर्ष 

# जन्म ८ जून १९७९ 

9 पदयात्रा लगभग १००० कि.मी. 

* माता श्रीमती धापुदेवी जारोली 

® पिता श्री मोहनलालजी जारोली, 

निवासी मगलवाड चौराहा, जिला चित्तौडगढ । 
# नव दीक्षित महासतीजी श्री प्रगतिश्रीजी म.सा, 


स्वाध्याय को जीवन का ल्य बनाने वाली 

डम्पलजी कोठारी का परिचय 

° गुमुक्षु डिम्पल कोठारी 

* लौकिक शिक्षा - बीए. (स्नातक) 

° धार्मिक अध्ययन 
१) आगम विभाग दशवैकालिक, 
उत्तराध्ययन, नन्दीसूत्र, सुखविपाक सूत्र, 
अणुत्तरोववाई, दशाश्रुतस्कन्ध, वृहत्कल्प, 
व्यवहार सूत्र, आचाराग-सूत्रकृताग, 
उपासकदशाग, सूर्यप्रजञपि, निसयावलिका, 
केत्पावतसिका, पुष्पचूलिका, वृष्णिदसा, 
आवश्यक सूत्र व निशीथ गतिमान। 
२) संस्कृत विभाग-स्तोत्र- भक्तामर, 
कल्याणमंदिर्‌, चिन्तामणि पाश्वनाथ स्तोत्र, 
उपसमगहर्‌ स्तोत्र, महावीराष्टकम्‌, हुक्माष्टकम्‌ 
रत्नाकर व चवि शति प्रार्थना पचविशति। 
३) स्तोक विभाग स्तोक मन्जुषा १० भाग 


@ वैराग्य काल पाच वर्ष 
@ जन्म २ दिस्मबर्‌ १९८० 


® पदयात्रा ३०० लगभग कि मी. 
@ माता श्रीमती पुष्पादेवी कोठारी 
® पिता श्री देवीलालजी कोठारी 


@ निवासी चिकराडा, चित्तौडगढ (राज ) । 
@ नव दीक्षित महासतीजी श्री प्रबोधश्रीजीम सा. 


सरल सौम्य व्यवहार कूशल 
अनिताजी धींग का परिचय 
@ मुमुक्षु अनिता धीग 
# लोकिक शिक्षा बी.एस.सी. (द्वितीय वर्ष) गणित 
® धार्मिक अध्ययन 
आगम कटठस्थ दशवैकालिक, उत्तराध्ययन 
सूत्र, नन्दीसूत्र, उववाई की २२ गाथा, 
अनुत्तरोववाई सूत्र, आचराग, सुखविपाक 
सूत्र, पुच्छिसुण, निरयावलिकादि सूत्र 
आवश्यकसूत् 
@ स्तोत्र 
भक्तामर, कल्याणमदिर, चिन्तामणि पाश्वनाथ स्तोत्र, 
उपसगर स्तोत्र, महावीराष्टकम्‌, हुक्माष्टकम्‌ रत्नाकर 
पचीसी तत्त्वार्थ सूत्त। 
® थोकडे 
नवतत, गम्मा, गुणस्थान स्वरूप, २४ ठाणा स्तोक 
मजूषा के १ से ७ भाग (लगभग २० थोकडे) 
® आगम वाचनी 
अतगडदशांग सूत्र, उपसंगदशाग, प्रश्न 
व्याकरण, जाता धर्मकथाग सूत्र । 
@ परीध्ता 
जैन सिद्धात विशारद प्रथम खण्ड ओौर जैन स्तोक 
विशारद । 


1 न्न 


श्री 
चक 10 [म्याद्‌ विचारो की साप्ताहिक प्ररतुति ग 





® वैराग्य काल - छ. वर्ष 

® जन्म॒ ६ अप्रेल १९८१ 

® माता श्रीमती सुशीलदेवी धीग 

७ पिता श्री लालचंदजी धीग, 

© निवासी चिकराडा, चित्तौडगढ (राज.) 

© नव दीक्षित महासतीजी श्री अनुपरेक्षाश्रीजी म.सा. 


सौम्य शीलता, अल्पभाषी, गायनकला में प्रवीण 


संगीताजी बरडिया का परिचय 

® मुमुक्षु सगीता बरडिया 

० लौकिक शिक्षा : सीनियर हायर सैकण्डरी 
® धार्मिक अध्ययन : 


वाचनी दशवैकालिक, सुखविपाक सूत्र, 
आचरांग, उववाई सूत्र, उवासगदसांग, 
अंतगडदसा, निर्यावलिया, उत्तराध्ययन 


सूत्र, अनुत्तरोववाई सूत्र । 


कंठस्थ पुच्छिसुण, भक्तामर, दशवैकालिक 
(छ अध्ययन तक ) कल्याणमंदिर, 
चिन्तामणि पाश्व॑नाथ स्तोत्र, चिन्तामणि 
पाश्वनाथ स्तोत्र, उपसग्गहर स्तोत्र, 
महावीराष्टकम्‌, हुक्माष्टकम्‌, रत्नाकर पचीसी 


* जेन धार्मिक परीक्षा 
विभाकर परीक्षा उत्तीर्ण 
@ वैराग्य काल : तीन वर्षं 
9 जन्म ५ नवम्बर १९८१ 
@ माता - श्रीमती कंचनदेवी वरडिया 
® पिता - श्री अमरचंदजी वरडिया, 
® निवासी - गगाशहर, वीकानेर (राज.) 
® नव दीक्षित महासतीजी श्री जीतयशाश्रीजी म.सा. 








अग्र 


छि 13 


नम्रता भौर सरलता की उपासिका 

मंजूजी भूरा का परिचय 

० लौकिक शिक्षा : दसवीं 

® धार्मिक अध्ययन वाचनी 
दशवैकालिक सूत्रे के कु अध्यः 
भक्तामर, प्रतिक्रमण 

® वैराग्य काल पांच वर्ष 

® जन्म १ दिसम्बर १९८१ 

© पदयात्रा लगभग १५०० कि. मी. 

® माता श्रीमती कचनदेवी भूरा 

० पिता श्री करणीदानजी भूरा, 

® निवासी . देशनोक, बीकानेर (राज.) 

® नव दीक्षित महासतीजी श्री मुस्कानश्रीजी म.सा. 


शालीनता ओर विनयशीलता की धनी 

लताजी सुराणा का परिचय 

® लौकिक शिक्षा १२र्वीं तक 

® धार्मिक अध्ययन: ॥ 
दशवैकालिक, अनुततरोववाई सूत्र सुखनिपार प 
निर्यावलिया पंचक, वृहत्कल्य, दशा" 
उत्तराध्ययन सूत्र के कुछ अध्ययन, स्तोकमर 
भाग १ से ७ तक, भक्तामर, कल्वाणमदिः 
रलनाकर २५ महावीरा्टकम्‌, ुकमाष्टकम्‌ । 

® वैराग्य काल ` तीन वर्प 

® जन्म. १९ जनवरी १९८६ 

® पदयात्रा लगभग १५०० कि. मी. 

@ माता श्रीमती रतनदेवी सुरणा 

@ पिता - श्री नरेनद्रकुमार्जी सुरणा | 

9 निवासी - पथार कांदी, (असम), मूल ` त 

9 नव दीधित महासतीजी श्री अणिमाश्रीजी मक 


द ~ ४.4 
गौतम सुखलंचा" “^ ~ 


1 9 


जिन शासन की परम्पर मँ 


डां. सरोज सुखलेचा, भीलवाडा 


मृहापुरूरष की आविर्भाव परंपरा में श्री आदिनाथ मे क्राति का शखनाद किया जब श्रमण धर्म की मर्यादाओ 
भगवान की परपरा सर्वत्र अग्रणी रही है । एतिहासिक ओर से विमुख होकर साधक बाहा परवृत्तियो मे लिप्त हो रहे थे] 
धार्मिक दृष्टि से महाश्रमण भगवान श्री आदिनाथ जी की एेसे तत्कालीन शिथिल आचार को दूर कर उन्होने विशुद्ध 













परपरा अति प्राचीन है । शास्त्रीय आचार मर्यादाओ का किदर्शन कराया। विषम समय 
परवृत्ति के बंधन से मुक्तक -------- मे आचार्य देव नै कोटा की 
मानव को निवृत्त 0 जय गुरु नाना श्री महावीराय नम जयगुरुएम | पावन भूमि पर्‌ क्रियोद्रार करके 
{सलं गिन, शुद्ध श्रमण धर्म का प्रतिपादन 





कलेवाली यह परंपरा अक्षय है, 
अक्षुण्ण हे। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर 
युगमेक्या.. कलियुग मे भौ इस 
परपर की अक्षरता व अक्षुण्णता 
बनी रही है ओर बनी रहेगी। 


८ व्यक्ति को कर्मं बध से मुक्त करने वाले मार्ग 
व लन हेतु प्रित करती है। निवृत्ति परपरा (प्रकारांतर 
न परपर) व्यक्ति को सांसारिक एवं भौतिक सुख 
च को त्याग कर पंच महात्रतधारी, त्यागी, श्रमण 
हतु प्ररित करती है। इस प्रेरणा से व्यति भौतिक 
पुविधाओ के प्रलोभनो से मुक्त होक स्व एव पर कल्याण 
| अपना जीवन जिनधर्मं को समर्पित कर देता 
न ह जन एवं जैन श्रमण बनता है] उसका जीवन 
मय तप.पूत दिनचर्या से पवित्र पावन होता है। 
५ देवार्चित परपरा मे पंचम गणधर श्री सुधर्मा 
५ ॥ पाट पर महान तपोनिधि क्रियोद्धारक, युगदष्टा 
क = जीम सा. हुए है, जिन्होने एेसे समय 


=-= ङ र 





किया। 


इसी समुज्जवल 
गौरवशाली साधुमार्गीं परपरा 
मे अनेक विरल विभूतियां हुई 
है, जिन्होने ज्ञान, दर्शन, चास्ति की विशुद्ध आराधना व 
तपःपूत साधना से भारतीय जनता को सम्यक्‌ पथ का 
राही बनाया ओर जैन समाज के समक्ष वीतराग प्रभु का 
आदर्श प्रस्तुत कर विकसित किया। 


समय की गति के साथ ही इस यशस्वी पम्परा की 
्रुखला मे आचार्य श्री शिवलाल जी म सा. हुए जिन्होने 
संघीय व्यवस्था को व्यवस्थित करने हेतु ७२ कलमो की 
समाचारी बनाई। 

आचार्य श्री उदयसागर जी म.सा. हुए जो तोरण पर 
अमंगल से मुख मोडकर महामंगलमय साधना मे रत हुए। 
आपके शासन मे क्षमासागर जैसे क्षमागील, कोदरजी जैसे 
विनयवान एव परिदानजी जैसे रसनेद्िय विजेता श्रमण 

= 





सद्‌ विचारो की सापाहिक प्ररतुति 


हुए जिह स्वयं इतिहास सादर शीश ञ्ुकाता है। 


चतुर्थं पाट संयम के सजग प्रहरी आचार्य श्री चौथमल 
जीम. सा. कारहा है, जिन्होने इस समाज की नीव को 
मजनूत किया। अपने अतेवासी शिष्यो, सहवर्ती संतो को 
विद्वान बनाकर इस परपरा को जीवित रखा । आपकी संयम 
सजगता की सरे संघ मे धाक थी। 


आपके शिष्यरत्न पंचम पटधर महान संयमाराधक, 
व्याख्यान वाचस्पति आचार्य श्री श्रीलालजी म.सा. ने इस 
श्रमण परपरा एवं समाज के चतुर्दिक विकास मं योगदान 
दिया। अपनी विलक्षण प्रतिभा से राजा, महाराजाओं को 
भी जैन धर्म मे अनुरंजित किया। पूज्य आचार्यदेव के 
महाप्रयाण के बाद श्रमण समाज विकट स्थिति मे आ गया। 


संवत्‌ १९७७ मे आषाढ शुक्ला ३ को (आचार्य श्री 
श्रीलालजी मसा. द्वारा घोषित युवाचार्य) मुनिभ्री 
जवाहरलालजी म. सा. आचार्य पद पर्‌ प्रतिष्ठित हए 
जिन्होने अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं यशस्वी श्रमण जीवन 
से भगवान महावीर की श्रमण परपरा को आगे बढाया। 
जैन जगत के दिव्य नक्षत्र ज्योति्ध॑र श्रीमद्‌ जवाहराचार्यं 
के प्रखर पांडित्य, सूक्षमप्रज्ञा, विलक्षण प्रतिभा, गंभीर 
विचारण, अद्भूत अध्ययनशीलता, अपूर्व तर्कणा शक्ति 
एव अगाध चारित्राराधना से जैन समाज ही नहीं अपितु 
वडे-वडे राष्टनेता(जैसे गाधी, नेहरू, तिलक, पटेल, 
जयनारायण प्रकाश आदि) भी प्रभावित थे। आपके 
व्याख्यान राष्ीय चेतना, जनजागृति व धर्मकेद्टगकी 
निवृत्ति मे सचोट थे, जो आज भी जवाहर किरणावली 
५२३ भागों के रूप में प्रस्तुत है। 
आपकी पाट परपरा मँ शांतक्राति के अग्रदूत युगदृष्टा 
आचार्यं श्री गणेशीलाल जी म.सा. विराजे। जिन्होने 
निधिलाचार ब अनुशासनहीनतता देखकर संवत्‌ २००९ के 
सादडी सम्मेलन म १११९ संत-सती के नवनिर्मित वर्धमान 


क 1 जैन श्रपण संच के उपाचार्य के पदकराभी व. समाज, देश एवं विश्व कौ व्यसन पु 





त्याग कर दिया। कालातर मँ अनेक अनुनय वित, 
समाधान तथा श्रमण संस्कृति को अक्षुण्ण बने एमे 
लिए एक आचार्य की नेश्राय मे शिक्षा-दीक्षा-म्ल- 
विहार-चातुर्मास -प्रायश्चित की एक समाचार गट प 
साथ अगे बहे | 


आपने संख्या को महत्व नहीं देकर आगम की मर्व 
को महत्व दिया । उनके द्वारा सर्व सम्मति से भावी व्यक 
हेतु श्री नानालालजी म.सा. को युवाचार्य की चाद, 
ओढायी गई । 


वि. सं. २०१९ माघ कृष्णा द्वितीया के दिन आप 
आचार्य पद का भार आया } आपने आचार्थ पद पए 
हुए आगमिक मर्यादाओं का श्रद्धा से पालने कले हए रम 
कर्तव्य निभाया । समता दर्शन के सिद्धात ओर सी 
ध्यान के दवारा आपने धर्म का बिगुल बजाया ) जसिप 
ओसिया गोव मे ओसबाल गौत्र-जाति का उदम हम 
उसी प्रकार अदू ओर निम्न समञ्ञे जाने वाती जतिप 
मनुष्यो को आपने जैनत्व का पाठ पढा कप धर्मपात क 
नाय दिया । 


अपने आचार्यत्व मे एक साथ ८, ९१ ११, १५. ५ 
ओर २५ दीक्षा करीबन ३७५ सुमश्ुज को दीः न 
चतुर्थं आरे की पुनरावृप्ति कर जैनत्व मे एक नवी = 
प्रारम्भ किया । आपने अपना उत्तराधिकारी रामलातः। 


म. सा. को घोषित किया। | 
जिनके अनुशासन ये संघ प्रगति पथ प्र ^ 

व्यसन मुक्ति अभियान के द्रवाय युवको म एक ५ 

अभियान चलाया है, जिससे भावी पीटी को व्यसन ‡ 


बनाकर धर्म की ओर अग्रसर कर रे हं। अपि 

ओं रे त्रः र 
्राविकाओं मे धर्म जाग्रति के लिषए प्रति व॑ ४ 
{१६८९ 
अभियान प्रारम्भ कर्‌ जिनक्षासन की प्रभावना क, 


है (3) ४ 
यद वर्ष श्रमणोपासक वर्प है। आचारय श्रीजी का 
वनाय ८. 


भि 


संघ सरक्षक, नाम-पद-यश कीर्तिं से कोस दू 
शासननिष्ठ, युश्रावक, आदरणीय 


श्रीमान्‌ सोहनलालजी सा. सिपानी 
को 


आचार्य नानेश समता पुरस्कार 
से अलंकृत करने पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई 


~ ¢ 
२४ 
4७ ४ ॥ि ॥} 
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ध = 
' सुश्रावक सोहनलाल सिपानी....... +... 4 


उदार हृदयी बन संघ सेवा कर्‌ शासन खुब दिपाते। 
शासननिष्ठ बन, समर्पणा भाव से समता भाव नढाते॥ 
मिलनसार चितनशील, सादा जीवन व उच्च विचार धारी । 
माता धन्नी ओर पिता भेरूदान की महिमा बढाए भारी ॥ 


स्थली प्रान्त की पुण्यधरा उदयरामसर गाव मे जन्म है पाया । 
ज्ञानाभ्यास कर्‌ पिता सग स्व-व्यापार मे हाथ बढाया ॥ 
दक्षिण प्रात को कर्म भूमि बना, धर्म की सेवा मन मे ठानी । 
एसे हँ समता मनीषी, सुश्रावक सोहनलाल सिपानी ॥ 





स्व-जीवन को आदर्श बनाया, समकीत का किया धारण । 
जपते सदा नवकार मत्र ओर करते महावीर प्रभुं उच्चारण ॥ 
व्यवहार कूशल करूणावान सभी पर वात्सल्य भाव रखते । 
परोपकारी कर्मठ समाजसेवी, जन-जन का चितन करते} 


हुशिउचोश्रीजगनानारम का हर पल ध्यान लगाये। 
लक्ष्मी का करते हर पल सदुपयोग ओर मान बढाये ॥ 
आचार्य नानेश समता पुरस्कार की मिली देव निशानी। 
एसे है समता मनीषी, सुश्रावक सोहनलाल सिपानी ॥ 


-सम्पादक 





: आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार समिति : 
सयोजक | | अध्यक्ष 
श्री भवरलालजी कोठारी, बीकानेर श्री एल. एम. सिघवी, नई व्ही 










सदस्य 
श्री डी. आर. मेहता, जयपुर श्री एम. आर. मेहता, जयपुर 


श्री हरिसिहजी राका, मुंबई श्री चम्पालालजी डागा, गमानहर 
श्री आर. के. सिपानी, बेगलोर श्री गुमानमलजी लोढा, नई व्ह 
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। अर्थात्‌ -भ्री 
| जिनेन्द्र भगवान ने 
र | आगारधर्म अर्थात्‌ 
„ १५ श्रावकधर्मं का 
। | पालन कएने वाले 
के गुण इस प्रकार्‌ 
! 
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२.९ क |. कटे ठ. भ 
7 (द, चुके वलज्ञानी 

1 भव्‌ के चरणः 
च के सेवन मे ही जिसकी बुद्धि लगी रहती है, अर्थात्‌ जो 

काओज्ञाका पालन करने की भावना रखता है ओर 
५ आघ पुरुषो द्वारा प्रणीत आगम शाख के 
१ संलग्न रहता है, जो तत्त्व-अतत्व, धर्म - 
1 1 ५ न्याय का विचार कलने मे कुशल है, जिनप्ररूपित 
व र की अभिलाषा रखता है, सम्यक्त्व मे 
कि ध र घटाने का निरन्तर्‌ प्रयास करता है, 
व का तथा पृथ्वीकाय आदि एकेद्धिय 

यथा शक्ति रक्षण करता है, वही सागारी श्रावक है। 


( भगवान्‌ ने श्रावक के यह गुण कहे है । इनके प्रसाद से 
की प्राति होती है । श्रावकरत्न श्रीमान्‌ सोहनलालजी 


पिपानी प्रति पल अपने पापो को 
प्ल कारे है । कप करने अर्थात्‌ घटाने का 


श्रातक के आचार से युक्त 
श्री सोहनलालजी सिपानी 
श्रीमर्वज्ञपदाब्जसेवनमति : शास्त्रागमे चिन्तना, 
तत्वातत्त्वविचारणे कुशलता सत्संयमे भावना। 


सम्यक्त्वे रुचिता अघोपशमता जीवादिके रक्षणा, 
सत्सागारिगुणा जिनैन्द्रकथिता येषां प्रसादाच्छिवम्‌॥ 





-सुजानमल कनावट 
वेगसोर 





न्यायोपात्तधनो यजन्‌ गुणगुरून्‌ सदूगीस्तरिवर्ग भजेत्‌, 
अन्योन्यानुगुणं तदर्हगुहिणीस्थानालयो ₹हीमय । 
युक्ताहरविहारआर्यसमिति प्राज्ञ कृतज्ञो वशी, 
श्रृण्वन्‌ धर्मविधि दयालुरघभीः सागारधर्म च 
-सागारधममित 
अर्थात्‌ - न्याय से द्रव्योपार्जन कले बाला हो, गुणी जनौ का 
सत्कार करने बाला हो, मधुर वाणी बील, धर्म, अर्थ ओौर काम 
को परस्पर अविरुद्ध रूप से यथोचित सेवन करने बाला हो, 
धर्मसाधन मे सहायक पत्नीवान्‌ तथा स्थानवान्‌ हो, श्रावक धर्म 
की मर्यादा के अनुसार आहार ओर व्यवहार के वाला ह, 
संतपुरुषो को महान्‌ मानने वाला कृतज्ञ हो, बुद्धिमान्‌ -विवेकशील 
हो, अन्यकृत यत्किचित्‌ उपकार को भी महान्‌ मानने वाला 
कृतज्ञ हो, अपनी इन्द्रियो को ओर मन को काबूमे रखने वाला 
हो, सत्‌ शाखो का श्रवण करने वाला हो, दयालु हो ओर 
पापकुर्त्यो से इसे बाला हो, यह सब गुण श्रावको के लिए 
आदरणीय है। जो इन गुणो ये युक्त होता है, वही वास्तव मे 
गृहस्थधर्मं का पालन कएसकता है। 
इस प्रकार से स्व-जीवनमे गुणो का पालन करने वाते स्वनाम 
धन्य शासननिष्ठ, धर्मप्रमी, श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी सा 
है, जो अपने जीवन ये यथा ~ शक्ति श्रावकाचार्‌ पालन करुते 


रहते है! 


न 





(१) आगार का अर्थं है - घर्‌ । जो घर-गृहस्थी मे रह कर्‌ 
ध्मसिधन करते है, उन्हे आगार कहते है ओर उनका धर्म 
सागारधर्म कहलाता है। 


व्यवहार मे कहा जाता है कि साधु के व्रत तो मोती के समान 
अखडित रूप मेँ ही ग्रहण किय जाते ह । साधु सर्वथा प्रकार से 
अर्थात्‌ तीन करण ओौर तीन योग से सावद्य योग का प्रत्याख्यान 
करते है ओर पचो महाव्रतो के धारक ही होते है। 


एक - दो ~ तीन महातव्रतो का धारक साधु - साध्वीजी नही 
कहलाते है । इस प्रकार साधु के त्रत अखण्डित रूप मे ग्रहण 
किये जाने के कारण तथा साधुके व्रतो मे किसी प्रकार का आगार 
नहोने के कारण ओर साधु घर त्यागी होने के कारण अनगार 
कहलाते है। 


किन्तु श्रावक के व्रत सुवर्ण के समान होते है । तात्पर्य यह है 
कि मोती के समान ही सोने को मखंडित रूप में ग्रहण करना 
अनिवार्य नही है! सोना माशा, दो माशा, तोला, सौ तोला, 
जितनी इच्छा हो ओर जितने दाम पास मे हो, उतना खरीद कर 
रख सकते ह । इसी प्रकार श्रावक भी इच्छानुसार त्रत ग्रहण कर 
सकते है । इच्छा हो तो एक व्रत-धारण करे, इच्छाहो तो दो त्रत 
धारण करे, यावत्‌ किसी की इच्छा हो तो बारह व्रत धारण करे । 
इसी प्रकार इच्छा हो तो एक करण, एक योग से ओर इच्छा हो 
तो तीन करण तीन योगसे त्रतो को ग्रहण कर सकता है। 
कहने ओर लिखने का तात्पर्य यह है कि श्रावक के व्रतो में 
एेसा आग्रह नहीं है कि इतने व्रतो को ओौर इतने करण-योग से 
ही ग्रहण करना चाहिए। 
इस कारण से भी गृहस्थ के धर्म को आगारधर्म कह सक्ते हँ 
अर्थात्‌ आगार युक्त व्रत के धारक व पालक श्रावक कहलाते हे । 
(२) सागारधर्म के पालक का दूसरा नाम श्रावक शब्द श्र 
पात्‌ सेना हे, जिमका अर्थे हे श्रवण कना-सुनना। अर्थात्‌ 


उ! पारत च्छ श्रच्णक्छने काल ह, उन्ट त्रवक्र कहत हं व्यवहटार्‌ 


त कह कू नक 


प्‌ शातन गच्यद्‌ क्व अध दुम प्रज्र्‌ ह .- 
श्रद्धालुतां श्राति श्रृणोति शारानं, 
दानं वपेदाशु वृणोति दर्शनम्‌ 
कुन्तत्यपुण्यानि करोति संयम 


तं श्रावकं प्राहुरमी विचक्षणा.॥ 
अर्थात्‌ - जो 
श्रा -श्रद्धवान्‌ हो या शाख को श्रवण कर, 
वदान का वपन करे या विवेकवान्‌ हो, 
क~पाप को काटे या क्रियावान्‌ हो, 


५ 
4 


वह श्रावक है आशय यह है कि जो शुद्ध ्रदा ६ 
ओर विवेकपूर्वक क्रिया करे वह श्रावक है। 

(३) श्रावक का तीसरा नाम श्रमणोपासक भी १ 
का अर्थ है - साधु ओर उपासक का अर्थहै - भक्त। भः 
साधुओ की सेवा-भक्ति करे वह श्रावक कहता ¢ | 
ठाणागसूत्र मे चार प्रकार के श्रमणोपासक कहे है 


हत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता, 

तजहा-अम्मापिउसमाणा, 

भाउसमाणा मित्तसमाणाः सवत्तिसमाणा । 

अर्थात्‌ - भगवान्‌ ने चार प्रकार के शरपणोपासक क": ' 

वे इस प्रकार है .- 

(१) माता-पिता के समान - जिस प्रकारमाप पिति 
पुत्र की सार संभाल करतेहै उसी प्रकार कितने ही श्रावक“ 
साधु - साध्वी की तरफसे किसी भी प्रकारक उपकागप्रः ॥ 


विना ही, स्वभाव से ही साधु-साघ्वी के स्षण १ ( ध 
रहते ह । रसे श्रावक माता-पिता के समान कलाप! | 


(२) भाई के समान ~ यो तो भाई परस्य म प्र 


परेम नहीं दिखलाते किन्तु जव एक भाई पर का ८ ॥ 
पडता हे, कोई विपत्ति आ जाती है, तव अपर ^ * 1 
सम" 


करके भी एक दूसरे की सहायता कते ह, ठ न 
श्रावक, साधरु-साध्वी पर विशेष प्रेमनहीग्छत८ 


प्र # 
आने पर अपना सर्वस्व अर्पण करके भी उनन। 
4 ~ 


हं उस समय वे हदय करे सच्चे प्रम स ज + 
भाक्त क्रत ह। 


(2) मित्रके समान - नेमे मित्रपग्यग्णक च 

र द पाद्य दुम श ५ { ४1 ^ † 
कन्ते ह एक, दृम्रेके क्म आयनादृक ग 
न आनादै ओग आपनि आनि प कः उम ---- 


+ "ज, 
१५ 4४ ।. 
08 


श 
परतः ॥ {80 


अ त 


+> 


४ ॥ 
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-~ आ जयतो श्रावक - श्राविका यधाजक्ति सहायता करके साता 
उपजाते ह| 
(य) सौत के समान - जैसे सोते आपस यें एक दूसरी पर 
र, इया एखती है, निन्दा करती ह, शाप देती है. पति से एक दूसरी 
की चुगली करती है, ञ्ूडा दोष लगाती है, मान भंग कले का 
~ प्रयल क्ती ह, उसी प्रकार कितनेक श्रावक ओर श्राविकाए, 
साधु - साध्वी प्‌ ई््या कते है, साधु ओर साध्वी की निन्दा 
„ केह, साघु का बु करना सपत्नी के समान कहलाते ह। 


^ . सके अतिरिक्त श्रमणोपासकः दूसरी तरह से भी चार प्रकार 
„ केके गयेहै _ 


अद्दागसमाणो, पडागसमाणो, 
खाणुसमाणो, खरकटसमाणो। 
“^ अर्थात्‌ ४ प्रकारके श्रावक होते है - 


4 त (४ (भगिसा-कच) के समान, कच मे जैसारूप 
| सा ही दिखाई देता है उसी प्रकार कितने ही श्रावक 


‡ मार्गकी ५ श्रवण करते समय जैसे उत्सर्ग -अपवाद आदि 
, साधु करते है उसी प्रकार श्रद्धान करते हं। 


नि शक भाव से आगम -वाक्यो पर्‌ श्रावक श्रद्धा रग्वते ५ 
आगम के वाक्यो प्‌ श्रद्धा रखने वाले धर्मेम, 
 स्वभावी श्री सोहनलालजी सिपानी कौ श्री अविल 
भा्तवरषीय साधुमागी जेन द्वारा सम्मानित क्रिया जाग्दा 
(२) पताकाके 


शात 


/ 


। त ~ समान - जिधर्‌ करी देवा चलती ‰, पता 








4. ह 
(प्तः 
स+ < ६ =" १ «५ ९ ५९ क! 
स ६.१ 
उर ९. द. षुः च 1. ध ५ "१4 -९५ 
54 क 
< ~^ ~९ ३९ ५४. ९ ^. ६ -* ३९ भ 
< . ~ र इ 0३ * ६ 
----> , ~ ---- श~ २५ ९.५. ६.4 
१९ < = ९ , १ द. 4 च + ९ 
८ --- स म व य र ५१९१ 
९.९०; र < ।६१ = द ९ ५२ ५५९९ 4 
~ॐ ~ > <न >; 
1 4 ~~ \ ४८अ२स्् \ 
५५ 
= >> र त क ९ <^ ९ 
= ध 
६२ < ९ < ९. ५ ५ ^ 4 ५९» + ६ ९ 
----+ ॐ --- > ~ ०५५५ + ६ | ^ भो , 
16 =, अद, इ ६.१९... ९ १९. ३९९. + ` ` 
अ~. य 
भच उपन्‌ स्य १५ ~ +, ९५ 4 + ६ 
० (+ ९ ५ भ 
10 ४ 5 ति 
भ अपनाह्वादस् परपर 3 9. 


4 « 
१९.६९ २६ 
1 ५ 


> हौ रचा >> ~ 4 6. 
सा हइ दत्वा, ५२९ इइ < (< स र र र ३, ,९९. 
व्तेसो प दर = < ~¬ ५५ भे प५५५ ४ 
क्सो दुर्‌ धा स्वरस. (५.६) 

तीष दौोञ२ै ५५९ सि) 0 ५ ५६५ ५५१५९ 
(४) तसे दर स ९. - ६८५ श्म १११९ ५ ४१९ ६ 


५५ 55४ ९, ९६१ ४५.५.५६ 
५१५. ११५१९ ६९ १५.१९ ~, ६ 


देता स 4 ४.3४ 
है, दुखव्तार. परिसर १ 
किंतनेकं पवक न 48 ५१५) घे \ 
तमेक धावक ध: २. गर < (१ ९ 1४ ९,१२१.५ 1 


~ 
10 
् 
त 
24 
21 
416 
(८ 
प 
। 
४ 
2 
= 
7. 
, 
4 
१ 0 
८: 
४ 
2 
स 
६ 
१ 
र 
ध 
् 
> 
१ 
~+ 
र 
र 
प 
५ 
द 
~~ 
1. 
८ 
5 


१ (ऋ) 
= 
2 

[1 
टा 
(~ 
^~ 
<: 

८ 
< 
र 
८ 

॥ि 

~. 
र 
=: 
~: 
र 
ध 
< 
< 

छ 

~. 
> 
एमि 
८ 
~: 
ए + 
~ 
= 


शासय मे ने सप्‌ सव तोद पतर पैः सनतत भै सेत 
पिता के राभा, भारे ते. समानत पे पे. सकन सोर स्स ॥ 
समानतो ५, (९ सीत सूनर पता पे सपाप, पने । 
के समान अर ५१५५ कै सान प९२॥ 
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श्रावक गुणो से 
युक्त श्रीमान्‌ 
सोहनलालजी सिपानी 


संकलन : राजेश बोहरा, बैगलोर 


श्रावक बनने के लिए आगमे मेँ निम्न लिखित गुण बताए गएहि नो सरी आर 
पुरुष निम्न गुणो को धारण करते हे, वही सच्चे श्रावक-श्नाविका कहलाते ह। 


अखुद्दो रुववं पगड़सोमो लोगपियाओ । 
अकूरो भीरू असढो दक्छिण्ण लघ्रालु दयालु ॥१॥ 
मज्खत्थो सुदि, गुणानुरागी सुपक्खजुत्तो सुदीह । 

विसेसन्नू वुड्ढानुगो विणीय कयण्णु परहियकत्ता लद्धलक्खो ॥२॥ 














(९) अक्षुद्र -दुःखत्रद स्वमतं वालः वौं 7याकातवामूला कसा दह, ध 
को क्षुद्र कहते है । श्रावक अपना अपराध करने वाले को भी के प्रति मत्सरता -ईरषा, नुतो के विरोधी से गतरता ' 
दु.खप्रद नहीं होता है, तो ओरो का तो कहना ही क्या है? अर्थात्‌ का उष्ुदवन, सामर्थ्यं होने पर भी दूस की सहायता > 
किसीको भी दुःख होने से श्रावक अक्षुद्र होताहे। इत्यादि कार्य लोकविरुढध गिने जाते ह, तथा ठका 

मारना इत्यादि क्र 


(२) रूपवान्‌ - यथाकृतिस्तथा प्रकृति अर्थात्‌ जैसी शरीर कटवाना, साप विच्छ्‌ आदिकोम रदः 
की आकृति होती है वैसी उस मनुष्य की प्रकृति होती ह । इस से विरुद्ध नहीं गिने जाते, तथापि र 
कथन के अनुसार श्रावक पू्वोपर्जित पुण्य के प्रभाव से हस्त- ओर सात कुव्यसना का सेवन कमी नही क 
पाद आदिपूर्णं अनो वाला होता है। ओर कान, आंख आदि द्यूत च मांस च सुरा च वेश्या पापधिचोर्ये पर दाः 


इयां भी उसकी परिपूर्ण होती है। वह सुन्दर आकृति वाला, एतानि सत व्यसनानि लोके, घोरातिषोरनर स 
तेजस्यी ओर सक्त सरीर वाला होता दे। जीत 
क हार-जीत के जितने खेल तथा काम च; + 
उस्मी प्रन मात, दात क्षपावान्‌, णीतलम्वाभावी, मिलनसार्‌, जाते हं । जैसे ताण का खेल ओद म्रा आदिव स 
दिशसनीय उरि गुप भतान भीमुन्दनोताहै। जुआ इमलिए कटलाता टै कि सदगुपणा र व“ ० 
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इजत का नाश हो जाता है । परिवार दर-दर की ठोकरे खाने को 
मजबूर होता है । जुआ खेलने वाला राजा का तथा पचो का 
अपं बनता है ओर नरक आदि दुर्गतियो मे जाता है। 


मास का आहार 
 म्रास का आहार भी हिसा का वर्धक, प्रकृति को कुर बनाने 
' वाला तथा कोट आदि रोगो का उत्पादक होता है । मांसभोजी 
लोग पशुभो के ओर कदाचित्‌ मनुष्यो के भी घातक नन जाते है 
ओर आगे नरक-निगोद के दु ख भोगते है । 


* मदिरापान 

. मरदिरापान भी बुद्धि का, बल का, धन का ओर प्रतिष्टा का 

, नाशक है। मदिरा पीने वाला बेभान होकर माता ओर बहिन के 

` साथभीव्यभिचार कएने पर उतारू हो जाता है ओर क्लेश बढाता 
है। वह आगे नरक का अतिथि बनता है! 


वेश्यागामी 
वेश्यागामी भ जाति से ओर धर्म से भरष्ट होकर अपनी लुद्धि, 
। भन, आबरू आदि का नाश करके सुजाक, प्रमेह आदि भयानक 


| वीमारियो से सड कर अकाल मृत्यु का ग्रास बन कर नरक मे 
। जाता है। 


शिकार 


ˆ शिकारी कलने वाला अनाथ, गरीब, निरपराध, बेचरे घास- 
। ५७ निर्वाह कएने वाले जलचर, स्थलचर ओर खेचर आदि 
^ जब की हिसा करता है वह आगे नरके जाकर यमो का शिकार 
, वनताहै। 

चोरी 


, चोरी कले वाला भी जगत मे सब का निन्दनीय बन कर, 


¦ गजा ओर पचो का अपराधी होकर, अकाल मृत्यु से मरकर 
एकको जाताहै] 


। ज (परपुरुषगमन/ परस्रीगमन) 
/ क स गमन ओर जारी अर्थात्‌ परखरी गमन कसे 
॑ जगत 

जगत मे सब का निन्दनीय बन कर, राजा, सरकार 


, तथाचो 
9 का अपराधी होकर, अकाल मृत्यु से मरकर नरक को 


इस प्रकार यह सातो व्यसन दोनो लोकों में दुं खदाता होने के 
कारण उभयलोक-विरुद्ध है | इनका त्याग श्रावक को अवश्यमेव 
करना चाहिए । इनके वशवर्ती हुआ मनुष्य धर्म का जाचरण नही 
कर पाता । दोनो लोको से विरुद्ध ओर दु खप्रद कर्म है । इन तीनो 
प्रकासे के निन्दनीय कार्यो का परित्याग करके श्रावक जगत्‌ का 
परेम-पात्र बनता है। सातं कुव्यसनो का त्याग धरमप्ेमी श्रीमान्‌ 
सोहनलालजी सिपानी ने कररखा है । 

(५) अक्रूर-अक्रूर-क्रूर अर्थात्‌ निर्दय एवं कठोर दृष्टि ओर 
कटोर्‌ स्वभाव का त्याग करके सरल स्वभावी हो, गुणग्राही हो। 
पराये छिद्ध कभी न देखे, अपने अवगुण देखा करे जिससे नग्र 
बना रहे। 

(६) भीरु -भीरू लोकापवाद से तथा पाप कर्म से ओर नरक 
आदि दुर्गतियो के दु ख से सदैव डरता रहे । पापकर्म का तथा 
लोकविरुदध कार्य का कभी आचरण न करे । 

(७) अशठ - अशठ जैसे मुर्खं भली-बुरी वस्तु मे गडबड 
कर्‌ देता है, वैसे श्रावक पुण्य-पाप के कार्य मेँ गडबड न करे। 
धर्म ओर अधर्मके फल को तथा पुण्य ओर पाप के फल पृथक्‌ - 
पृथक्‌ समञ्च कर अधर्म को घटावे तथा धर्म ओर्‌ पुण्य की वृद्धि 
करे | 

(८) दक्च अर्थात्‌ खून विचक्षण हो दृष्टि डालते ही मनुष्य 
को एव कार्य को समञ्च जाय । अवसरोचित कार्य करने वाला हो 
ओर रेसा होशियार रहे कि पाखण्डियो के छल मे न फसे। 

(९) लजालु ~ अनन्तज्ञानी की ओर गुरुजनो की लजना 
स्वता हुआ गुप रूप से प्रकटरूपसे कभी कुकर्म का आचरणन 
करे, व्रतो को भंग न करे। लजा सर्व गुणो का आभूषण है। जो 
लजा त्याग कर निर्लज हो जाता है उसके पतन की सीमा नही 
रहती । 

(१०) दयालु-दया ही धर्म का मूल है । एसा जानक समस्त 
जीवो पर दया रक्खे, 

अय निज. परो वेति, गणना लघुचेतसाम्‌ । 

उदारचरितानां तु, वसुवैव कुटुम्बकम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ - यह मेरा है ओर यह पराया है, एेसा विचार तुच्छ 
बुद्धि बालो का होता है । श्रेष्ठ जन तो सरे ससार को ही अपना 


~ 





काहि द्‌ विच्य की साप्ताहिक प्ररतुति 


कटम्ब समञ्चते है । दुखी जीवों को देखकर अनुकम्पा लावे 
यथाशक्ति सहायता करके उनका दु-ख दूर्‌ करे. मरते हुए को 
वचाने का प्रयत्न करे। 


(१९) मध्यस्थ ~ अच्छी -लुरी वातो को सुनकर्‌ तथा 
अच्छी -बुरी वस्तुओ को देख कर राग -द्रौपमय परिणाम न धारण 
करे, किसी भी पदार्थ मे गृद्धि धारण न करे, क्योकि राग, देष 
ओर गृद्ध ही चिकने कर्म -वन्धन के मुख्य कारण €। 


जे समदृष्टि जीव है, करे कुटुम्ब प्रतिपाल 1 
अन्तर से न्यारो रहे, ज्यों धाय खिलावे बाल ॥ 


अर्थात्‌ ~ जिस प्रकार धाय, वच्य का लालन-पालन करती 
तई भी अन्तस मे समद्नती है कि यह वच्या मेया नहीं ह, जव तक 
म इसे दृध पिलाती हूर तव तक यह मुद्धे माता मानता ह। दूध 
चटा कि फिर मेरा नाम भी नहीं लगा। इसी प्रकार्‌ सम्यग्दृष्टि जीव 
कुटुम् का पालन -पोपण करते हए भी अन्तरेद मे सव को पराया 
ही सम्मता है। उनमें मोह, ममता ओर्‌ आसक्ति धारण नही 
कता! अतएव सव पदार्थो मे ओर अच्छे-वुरे वनावो मे मध्यस्थ 
रहे। सक्ष गुप्क वृत्ति धारण करके रहे, जिससं चिकन कर्मोका 
वन्ध न हो ओर पूर्वोपाजित कर्म शिथिल हो जाय ओर उनसे 
शीघ्र ही द्ुटकारो मिल जाय । 


(९२) सुदटृटि -इ्धियों मे विकार उत्यत् करने बाते पदाथी 
का अदलोकन करके अन्त कएण को मलिन न वनावे, किन्तु 
रसे पदार्था की ओर से अपनी टट हया लेवे। सोम्यदृष्टि दलते 
नेत्रो से रदे! अपनी दृष्टि को सदा पवित्र रख । 


(१३) गुणातुरागी ~ जान ध्यानी, जपी, तपी, सयमी आर 
शुद्ध क्रिया के पालक, वरह्मचा्। क्षमावान्‌, पर्ववान्‌. धमप्रभावक 
दानवीर इत्यादि पुरुपो के सदगुणी पर अनुग ग टमा वदटपान 
करे, माहात्म्य चाव यथाशक्ति सहायता क्र, ओग उनक्र गुणा 

ते प्रदीप क क्‌ । समद करि टपा जहभाग्व ६ कि हमार कुल म 
ग्रापये, सेय या समार मेणेत्त-ष्प पुता मस्त विद्यमान तै 
रमन मम्यन्धसे जपन कुत न्नीतया धर्मक उत्रान 


निचार न्तः उन गुणा क पा अर प्रणसक =न। 


(९८) मुपश्चयुक्त ~ च्यम 1 
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(=== सन 
~ न न 


र्‌ अन्याय तथा अन्याय सा पल्िच्पढ य] वद 
जा सक्ता 2 {त पत गमय युक्त (3: १. >; >+] 


नण के 


न्यायी का पक्ष तने ओर्‌ अन्यायी कापर दोहने तन) 
एसा कना राग-दरेप हु कि नी? इसका समानस सह ' 
अमृत को अमृत ओर्‌ विप को विप समले मयान) 
रेप नही समद्चना चाहिए । सम्यग्दृष्टि जिम वस्तु कः 
स्वरूप समद्मता है वेसा हौ कहता ई 


जव अच्छे-ुे का वार्थ स्वरूप सम्योग तभी दः 
कर्‌ अच्छि को स्वीक्रार्‌ कर्‌ सकेगा। तभी आत्माकासुः 
सकेगा! इसलिए श्रावक को न्यायपक्षी अवय हाना चारप । 
अतिरि श्रावक के माता-पिता, री, पुत्र. पि आपिः 
शुद्धाचायी धर्मात्मा होने से भी श्रावक सुपकषयुक्तं करल 


(१५) सुदीर्घदृष्टि-श्रावक अच्छ ओर्‌ दृणामीदि 
हो । श्रावक किसी भी कार्यं के अन्तिम फल प र 1 
विचार कता ३ै। जो कार्य भविष्य मे आल्िक गुणा क 
कराने वाला हो, सुखदाता हो, प्रामाणिक पुर्पा दा 
हो, वही कार्य करता है। तिन्दनीय ओरदु सप्रद का 
करता विना विचार कोई भी कोड कार्य तहा कता, ` 
ठेसा कएने वाते को भविष्य म॑ पर्वाताप वनी पर्ता 


(१६) विशेषन्ञ-गाय का व पावर क दू ग््मए 
हाता रै, सोना ओर पीतल धी गय सं एव ममान ती 
उनके गुणो मे आकाण-पाताल यितना अन्तग हाना" 
अन्त की फीक्षा विकेपन - वि्नानी पुम लीनः स 

ऊपरी दिखावे कर भ्रममनहयपडत निम भीनण कमु 
कके निर्णय क्तेहं। दमी प्रकत प्राचः ज श्रि 
त आदि क विषयमे चिनेषत्र ननद पन पनम 
शट ग्द 


जानत ह, गरम तण्य्‌ यण्यं ततम) 


न्ाल्यागं कमत > 


श्रम ग 

(७) वुद्धानुगम ~ त { 
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सोहनलात सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


(९८) विनीत-कहा है- "विण जिणसासणमूल' अर्थात्‌ 
जिनेन्द्र भगवान्‌ के शासन का मूल विनय ही है । एेसा जानकर 
माता, पिता, ज्येष्ठ भ्राता ओर शिक्षक आदि गुसुजनो का यथोचित 
विनय करे ओर सन के प्रति नप्र हो कर्‌ रहे। 


(१९) कृतज्ञ- नीतिकासे का कथन है कि जो दूसरो के किये 
उपकारो को नही मानता है, एेसा कृतघ्न पृथ्वी के लिए भारभूत 
है । इस कथन को ध्यान मे रख कर जो अपने ऊपर किचित्‌ भी 
उपकार करे उसे महान्‌ उपकारक मान कर उसके उपकार से उत्रण 
होने का यथाशक्ति प्रयत्न करे । 


श्री स्थानांगसूत्र मे तीन जनो से उक्रण होना अर्थात्‌ उनके 
उपकार का बदला चुकाना मुश्किल कहा है - 


(१) गर्भं धारण से लेकर्‌ स्वयं समर्थ होने तक अनेक प्रकार 
के कष्ट सहन करके, अनेक उपचारो द्वारा रक्षण, पालन पोषण 
करने वाले माता-पिता को कोई पुत्र स्वयम्‌ स्नान करावे, 
वसखाभूषणो से अलकृत करे, इच्छित भोजन करावे ओर उनकी 
आज्ञानुसार चल कर उन्हे सन्तुष्ट रक्खे, यहो तक कि उन्हे पीठ 
पर उठा कर सर्वत्र लिये फिरे तो भी उनके उपकार का बदला नही 
चुका सकता । हाँ, जितेन््र प्रणीत धर्म उनको अङ्गीकार कया कर 
अन्त मे यदि समाधिमरण करावे तो ऊरिन हो सकता है । 


(२) किसी सेठने द्ररिद्री को द्रव्य की सहायता देकर व्यापार 
मे लगा दिया हो ओर्‌ श्रीमान्‌ नना दिया हो | कर्मयोग से वह सेठ 
स्वय दरिद्री अवस्था को प्राप्न हो जाय। उस समय वह उपकृत 
नया श्रीमान्‌ यदि अपना साराधन उससेठ को अर्पित करदे ओर 
अपने माता-पिता के कथनानुसार उसकी उप्र भर सेवा करे तो 
वह ऊरिन हो सकता है । 


(३) किसी धर्माचार्य का उपदेश श्रवण करके कोई मनुष्य 
देवपद को प्रप्र हुमा । वह देव उन आचार्य की यथोचित सेवा- 
भक्ति करे, परीषह, उपसर्ग, दुर्भिक्ष आदि से उनका सरक्षण करे, 
अन्य प्रकार से वैयावृत्य करे तो भी वह ऊरिन नही होता । हो, 
कदाचित्‌ आचार्य के परिणाम संयम से या धर्म से विचलित हो 
जाएँ ओर उन्हे यथोचित उपाय करके वह धर्म मे स्थिर करे तो 
ऊरिन हो सकता है । 


(२०) परहितकर्ता-कहा है- "परोपकार पुण्याय' अर्थात्‌ 
पर का उपकार करना पुण्य है । एेसा जान कर यथाशक्ति, यथोचित 
रूप से श्रावक सदैव परोपकार करता रहता है । कदाचित्‌ परोपकार 
के कार्य मे अपने को किसी प्रकारकाक्ष्टयादुखहोयाहानि 
हो तो भी वह परोपकार से मुख नही मोडता। 


(२९) लब्धलक्ष्य-जैसे लोभी को धन की तृष्णा होती है 
ओर कामी को खी की लालसा होती है, उसी प्रकार श्रावक को 
गुणो की लालसा होती है । निरन्तर थोडे-थोडे गुणो का अभ्यास 
करते-करते मनुष्य अच्छा गुणवान्‌ बन जाता है । एेसा जानकर 
श्रावक नित्य नये-नये गुणो का अभ्यास करते रहने से लन्धलक्ष्य 
हो जाता है । जिन-जिन गुणी जनो की सद्गति होती है उनके गुणो 
को ग्रहण करते-करते अनेक गुणो का पात्र नन जाता है । इसके 
अतिरिक्त श्रावक अनेक शासख्रो ओर्‌ ग्रन्थो का पठन-पाठन करे 
वाला होताहै। 


उत्तराध्ययनसूत्र के इक्तीसवे अध्ययन मे कहा है - 'निगंथे 
पावयणो सावए्‌ से बिकोविए' अर्थात्त्‌ चम्पा नगरी के पालित 
श्रावक निर््रन्थ-प्रवचन (शाख) मे कुशल है । तेईसवे अध्ययन 
मे कहा है- सीलवता बहुस्सुया' अर्थात्‌ राजीमतीजी शीलवती 
ओर बहुत श्रुतो को जानने बाली थी। 


एसे बहुत-से उदाहरण ओर प्रमाण मौजूद है, जिनसे विदित 
होताहैकिप्राचीनकालके श्रावको ओर्‌ श्राविकाओ को अनेक 
शास्रो का ज्ञान होता था। एसा जान कर सामायिक से लेकर सव 
अगो का तथा सम्यक्त्व से लेकर सर्वविरति तक की क्रिया का 
अभ्यास करते-करते, सर्व गुणो का धारक वनना चाहिए। 


जो इक्तीस गुणो के धारक होते है, वे श्रावक ओौर्‌ श्राविका 
कटे जाते है । एेसा जान कर श्रावक तथा श्राविका कहलाने वालो 
का कर्तव्य है कि उक्त इकीस गुणो मे से यथासम्भव अधिकसे 
अधिक गुणो को धारण करे 1 


सच्चे श्रावक वनकर्‌ अपनी ओर जिनधर्म की प्रतिष्टा, मान, 
मर्यादा वढावे 1 एसे गुणो से युक्त समता भाव मे रमण कएने 
वाले, सादगी ओर सरलता की मूर्ति, जिनेभ्वर्‌ देव के मार्गं पर्‌ 
प्रतिपल आगे वटने वाते श्री सोहनलालजी सा सिपानी धर्म 
ओर्‌ जिन णासन की प्रतिष्ठा वटारहे है । 









सद्‌ विचारो की सासाहिकं प्रस्तुति कापया 


श्रावक लक्षणों को आत्मसात्‌ 
करने वाले 
श्री सोहनलालजी सिपानी 


संकलन श्ान्तिलाल साण्ड, वेगलोर 





(७) धर्मवृत्ति ~ श्रावक अपने तन, मन ओर वचन से अधर्म 
॑ मे प्रवृत्ति नहीं करता, लोकनिद्ित कार्य नहीं करता, उसके 
(९) अल्पडच्छा - श्रावक धन की तथा विपयभोगो की तीनो योग धरम मार्ग मे प्रवृत्त हो, एेसी आकांक्षा रखता दै। 
तृष्णा को कम करके अल्प तृष्णा वाले होते है । (८) कल्प उग्रविहारी ~ श्रावकधर्मं करे जो-जो कत्य 

(२) अल्पारम्भ ~ जिस कार्य को कस से पृथ्वीकाय आदि अर्थात्‌ आचार है. उनम उग्र अर्थात्‌ अप्रतिहत विार्‌ करर 
खो कायं का विरोप आरम्भ होता है, एसे कार्यो की वृद्धि नहीं वाला अर्थात्‌ परीपह एवं उपसर्ग आने पर्‌ भी अपने आचर के 
करते, विन्त प्रतिदिन कमी करते जते हं ओर अनर्थदण्ड से तो विरु कार्य नही करने वाला होता है। 
सदैव अलग ही रहते ह । इस कारण वे अल्पारम्भ वाले होते ह॑। (९) महासंवेगविहारी ~ श्रावक का लक्ष्य सदा निगधि 
मार्गकीओरही ससार म रहता हुआ भी संसारः 
रचा-पचा नहीं रहता, अत मदहास्वेगविहागी कटलाता 





(३) अल्पपरिग्रह ~ श्रावक के पास जितनी सम्पत्ति होती है 
उसके नाद वह मर्यादा कर तेता है । पहले के परिग्रह को सत्कार्यो 
मे व्यय कर्के उसे भी कम करता है, कुव्यापाो से द्रव्योपार्जन (१०) उदासीन ~ घर-गृहस्थी का निर्वाह कमे केः विष 
कले की इच्छा भी नहीं क्ता दै, वह अल्पपण्रही होतादहे। श्रावक को जं हिंसामय कृत्य कये पदुते ई, उन्दे कग्ताएभा 
भी वह उन्हं भता नहीं समद्यता। उन्हे करक प्रसन्नता का अनुभा 
नर्ही क्ता, चल्कि उदासीनं वृत्ति रखनेवाला टोल क 7 
उदासीन क्तात दै । 


(४) सुशीलता ~ श्रावक परसखीगमन का त्यागी होनाही 
है, स्वसी में भी मर्यादाशील होता है, इसलिए सीलवान्‌ 
कहलाता दे। तथा आचार विचार की शुद्धता होने सै सुर्णाल 
होता दे। 

(५८) सुव्रत - ग्रहण किये हुए ब्रते का, प्रन्यास्यान क्न 
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परियम का निरतिचार आर टत पटणापरा स पालन कूग्ना ६ 


(२१) चैराग्ययान्‌ ~ धन -सम्पति आग कदृम्य- प 
आदिक प्रति गमी जामि न तसा त्वा आम आर च्यः 
म्‌ रित दनं व इन्दुरा?) 
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(९४) सुसाधु - श्रावक ने परिणामो से तो अत्रत की किया 
का सर्वथा निरुधन कर दिया होता है । सिर्फ सासारिक कार्यो के 
लिए जो द्रव्यहिसा करता है, वह भी अनिच्छा से, निरपाय 
होकर, 


- हिंसा - अहिंसा की चौभंगी 


@ न्य से हिसा ओर भाव से हिसा - जैसे कसाई ओर 
पारधी द्रारा की जाने वाली हिसा। 


@ द्रव्य से हिसा, भाव से अहिसा - जैसे पचमहातव्रतधारी, 
समितिवान्‌ साधु द्वारा आहार-विहार आदि कले मे 
हो जाने वाली हिसा । 


@ द्रव्य से अहिसा, भाव से हिसा - जैसे अभव्य या 
दरव्यलिगी साधु प्रमार्जन करके गमनागमन आदि क्रिया 
करता है। 


@ द्रव्य से अहिसा ओर भाव से अहिसा - जैसे अप्रमादी 
साधु तथा केवली की अहिसा। 


@ ओर्‌ उदासीन भाव से कटनी पडती है । उसे करता हुआ 
भी वह धर्म की वृद्धि करता रहता है, अत आत्मसाधना 
करने वाला होने से अर्थात्‌ मोक्षमार्ग का साधक होने 
से श्रावक, कहलाता है । 






(१५) सुपात्र ~ जैसे सुवर्ण के पात्र मे सिंहनी का दूध ठहर 
सकता है, उसी प्रकार श्रावक मे सम्यक्त्व आदि सद्गुण सुरक्षित 
रह सकते है । इस कारण वह सुपात्र कहलाता है 


(१६) उत्तम - श्रावक मिथ्यात्वी की अपेक्षा अनन्त गुणी 
विशुद्ध पर्याय धारक होने के कारण उत्तम हे। 


(९७) क्रियावादी - पुण्य -पापके फल को मानने वाला 
तथा बधमोक्ष को मानने वाला होने के कारण श्रावक क्रियावादी 


होता है। 


(१८) आस्तिक ~ श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ के वचनो पर्‌ श्रावक 
को परिपूर्ण प्रतीति होती है, अतएव वह आस्तिक होता है । वह 
आत्मा के अनादि अनन्त अस्तित्व को तथा परलोक को मानता 
है, इस कारण भी वह आस्तिक कहलाता हे। 















सोहनतात यिपानीं अभिनन्दन ग्रन्थ 


(१९) आराधक - श्रावक जिन-आज्ञा के अनुसार 
धर्मक्रिया करने के कारण आराधक कहलाता है । 


(२०) जिनमार्ग का प्रभावक- श्रावक मन से सब जीवो 
पर मैत्रीभाव रखता है, गुणाधिक पर प्रमोदभाव रखता है, दुखी 
जीवो पर करुणाभाव रखता है ओर्‌ दुष्टो पर मध्यस्थ भाव रखता 
है। वचन से तथ्य ओर पथ्य वाणी का प्रयोग करता है ओर 
सम्यग्दृष्टि से लेकर सिद्ध भगवान्‌ पर्यन्त गुणवानो का गुणकीर्तन 
करता है, धन से धर्मोत्नति के कामो मे उदारता दिखलाता है, 
विवेकपूर्वक द्रन्य का निरन्तर सदव्यय करता है, अतएव वह 
जिनशासन का प्रभावक होता है। 


(२९) अर्हन्त का शिष्य- साधु एवम्‌ साध्वी अर्हन 
भगवान्‌ के ज्येष्ठ शिष्ट है ओर्‌ श्रावक तथा श्राविका लघु शिष्य 
होते है, अत श्रावक अर्हन्त भगवान्‌ का शिष्य कहलाता है। 


२९ लक्षणो से युक्त जो होते है, वही ऊँची श्रेणी के श्रावक 
ओर श्राविकाए्‌ कहे जाते है । जैन आगमो मे श्रावक के त्रत/ 
नियम / प्रत्याख्यान विविध प्रकार के होते है ओर इस कारण 
श्रावको की अनेक श्रेणियो होती है। 


उत्कृष्ट, मध्यम ओर जघन्य भेद कटे पर बारह व्रतधारी 
श्रावक उत्कृष्ट है, पच अणुत्रत आदि के धारक मध्यम है ओर 
सिर्फ सम्यक्त्व के धारक जघन्य है । राजस्थान के बीकानेर 
जीले के उदयरामसर निवासी अभी हाल दक्षिण भारत मे कर्नाटक 
की राजधानी, एलो ओर कप्प्यूटर की नगरी वेगलोर्‌ निवासी 
सेवाभावी, सरल-हदयी, परोपकार करने मे हमेशा आगे रहकर 
जनहित करने वाले, धर्म-ध्यान से ओत-प्रोत, सघ-समाज ओर 
राष्ट के उत्थान का चितन-मनन करने वाले, धार्मिक सस्कारो 
से युक्त, सादा जीवन ओर उच्च विचारो के धनी, जिन णासन 
के रसिक, वयोवृद्ध होते हुए भी धर्म की दलाली मे अपना सव 
कुछ अर्पण करने वाले, सघ तथा सघ नायक क प्रति समर्पित 
श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी एेसे लक्षणो से युक्त श्रावक रतन 
है। 


पापी सेनी पापस्ेषुणा करी 


- सग्ययाल स्टदकीन्ट 












(१) अगार कर्म (इगालकम्मे) - 

कोयला वना-वना कर वेचने का व्यापार्‌ करना, तथा लुहार 
सुनार, कुम्भार, हलवाई, भडभूजा, धोवी, कसेरा, धातुमार्‌, 
भील ओर गिरनियो आदि का व्यापार-व्यवसाय करना, जो कि 
अग्निके आरम्भसेहोतादहै। एसे अगार कर्मं क त्यागी श्रावक 
होते दे। 


(२) वन कर्म (वणकम्मे) - 

चाग-वगीचा-उद्यान-वारिका-वाडी, क्यारी आदिमे फल, 
फूल, साग, भाजी आदि उत्पन्न करके वेचने का धन्धा करना । 
कजडे का व्यापार्‌ कना । वन - जंगल म से घास, लकडी काट 
कर्‌ लाना ओर्‌ वेचना । कन्दमूल लाकर वेचना। सुथारी (खाती)का 
काम-धन्धा कना, यह वनकर्महै। एसे वन कर्म क त्यागी श्रावक्र 
हति है । 

(३) शकट कर्म (साडी कम्मे) - 

गाढ़ी, रथ, छकड़ा, सम्धी, तागा, म्यराना, पाली. नाव. 
जदाज आदि चना-वनाकर मेचना या उनके उपक्ररण चक्र आदि 
वेना । एसे णकट कर्म के त्यागी श्रावक दाने दै । 

(४) भाटी कर्म (भादी कम्मे) - 

उट मोद, गभे, चेल. मादी, लदाञज आदित्ते भाद्‌ पः दमन 


[र त्सार्ग 


(५) स्फोट कर्म (फोडीकम्म) - 
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कमदिने 
मनोहरलाल गोधी मण्डिया 
नीचे लिखे १५ कर्मादान मो श्रावक ओर श्राविका को जानने योग्य है, परन्तु आचरण कटने योग्य नही 


एसे हो विशिष्ट आरम्भ के अन्य कार्य कला। एसे स्फोट करप 
त्यागी श्रावक होते है | 


(६) दन्तवाणिज्य (दन्तवाणिज्जे) - 

हाथी के दांतों हाथी पकडने वाले खू गहरा गडहा सद 
कर्‌, उसके उपर पतले वास विछ देते है ओर कागज की धिनी 
खडी कर देते ह । हाथी, हथिनी के आकर्पण से वह जता? 
ओर वांसो के टूटते ही गडद्रे मे गिर कर मृत्यु को प्रा होता £। 
उसकी हधियो के चूडे वनते हे। 

फस देश मे प्रति वर्प सत्तर हजार हाथी मारे जते दै। धी 
दात के व्यापारी ओर्‌ उसकी वनी वस्तुजा का उपयाम क 
वाले भी उस पापके भागी टोतेते 


जनजेसे दयालु समाज दाथी-दातके चृ पनन का गता 
गीघ्र चन्ददहा जाना चाहिप। हाथी क्रा, उद्टयाव्यद्र क निता 
कारिण याव्याप्र आदिक्रेचमदेका, यपरीगाय नी पु 
चालो जिन्दी चमरी गायक्री पृष्छदगामे काट स सा. 
जिसके चमर्‌ वनते ह जग अत्यन्त पटी वातर्‌ कि धर्म 
म भीउनन्पाप्रयोगकिया जानाः पंटक्टनमे कभी यी मा 
न्मी मोत भी े खाती ?। हाथी दात, पद्ध सथा तव 
वरोद अर्‌ कम्नृग आदिन्ाव्यापफाः कना) मदन 


77111111 


(७) लाश्नावाणिज्य (लखवाणिज)- 
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होते है । 
(९) विषवाणिज्य (विषवाणिजे) - 


अफीम, वच्छनाग, सोमल, धतूरा, विष आदि जहरीली 
प्राणघातक वस्तुओ का व्यापार करना । कीडी, जू, खटमल 
चूहे आदि मारने की दवाइया बेचने का व्यवसाय करना । तलवार, 
खड्ग, बन्दूक, तोप, कटार, चाकू, तीर, भाला, धनुष-बाण 
आदि शस्त्रो का व्यापार करना । एेसे कर्म के त्यागी श्रावक होते 
है । 


(९०) केशवाणिज्य (केसवाणिजे) - 
पशुओ ओर पक्षियो का व्यवसाय करना या खी -पुरुषो को 
बेचना आदि। एसे केश वाणिज्य कर्म के त्यागी श्रावक होते है । 


(९९) यन्त्रपीडनकर्म (जतपीलणकम्मे) - 

तेल निकालने की घानी, ईख आदि पीलने की कोल्हू आदि 
अथवा इनके पुर्जं बना कर बेचने का धधा करना । एेसे यन्त्रपीडन 
कर्मके त्यागी श्रावक होते है । 


(९२) निर्लाञ्छन कर्म (नि्ंछणकम्मे) - 

बैल, घोडे आदि पशुओ की खस्सी करना अर्थात्‌ अडकोष 
फोडकर उन्हे नपुसक बनाना । उनके कान, नाक, सीग, पूछ 
आदि अगो को छेदन करना, मनुष्यो को नाजर करना अर्थात्‌ 
अग-भग करके नामर्द करना । इस प्रकार के कार्य निर्लाञ्छन 
कहलाते है । एसे कर्म के त्यागी श्रावक होते है । 


(९३) दवाथिदापनिका कर्म (दवण्िदावणया) - 

बाग ~ बगीचा मे, खेत -खलिहान मे तथा जगल मे अनाज, 
धान्य, घास, फल - फूल या वृक्ष अधिक उगाने के लिए आग 
लगाना । कई भील आदि असंस्कारी लोग धर्म समञ्यकर्‌ जगल 
मे आग लगा देते है । यह दवगिदावणिया कर्म कहलाते है । एसे 
कर्मके त्यागी श्रावक होते है। 


(९४) सरद्रहतालाबशोषणकर्मं 
(सरदहतलायसोसणया) - 
तालाब, कुंड आदि जलाशयो को सुखाने का कार्य करना । 
तालाब, कुण्ड आदि के सुखाने से उस जल काय की हिसा तो 
होती ही है, साथ ही साथ कुआ, वावडी, तालाव, कुण्ड, 


सोहनलात यिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


जलाशय मे रहे हए मछली, मेदक, सर्प, मगरमछछ आदि त्रस 
जीवो की भी अपरिमित हिसा होती है | एसे कर्मके त्यागी 
श्रावक होते है | 


(१५) असतीजनपोषणकर्मं 
(अस_जणपोसणया) - 

असती अर्थात्‌ दुराचारिणी सियो का पोषण करके उनसे 
दुराचार का सेवन कराकर द्रव्य उपार्जन करना, चाहे चूहे माले 
के लिए बिष्टी पालना, बिष्टी मारने के निमित्त कुत्ता पालना, 
शिकारी कुत्ते आदि पाल कर बेचना, इत्यादि इस प्रकार के व्यापार 
करना असतीजनपोषण कर्म कहलाता है । 

दया की भावना से अथवा किसी दु खी पशु-पक्षी की रक्षा 
करने के उदेश्य से जीवो का पालन किया तो दोष नही है । एेसे 
कर्मके त्यागी श्रावक होते है । 

उक्त पन्द्रह ही कर्मादान विशेष कर्मबन्ध के कारण है, क्योकि 
इनमे जीव हिसा की अधिकता है । कितनेक व्यापार एेसे भी है 
जो अनर्थकारी है अथवा निद्दित है। 


इससे ही आजीविका चलती हो तो उसकी मर्यादा अवश्य 
करनी चाहिए । जैसे आनन्द श्रावक ने ५०० हलो की जमीन 
रक्खी थी। 


सकडाल कुभकार निम्बाडे पका कर्‌ ही अपनी आजीविक 
करते धे। 


इस प्रकार जो श्रावक अतिचारो से वचकर्‌ व्रत का पालन 
करते है, वे मेरु पर्वत के वरावर पापो से वच जाते है ओर्‌ सिर्फ 
राई के बराबर पाप ही उन्हे लगता है। 

व्रतधारी श्रावक ओरं श्राविका शारीरिक आरोग्यता ओर्‌ 
मानसिक शान्ति, निराक्ुलता, सन्तोप, आनन्द ओर्‌ सुख के साथ 
अपना जीवन व्यतीत कसते हुए स्वर्ग के ओर्‌ क्रमण मोक 
अनन्त अजर-अमर सुखो के म्बय भोक्ता वन जाते र्है। इन्दी 
अनन्तानन्त सुखो की प्रापि के लिए समता मनीपी, धर्मानुगगी, 
व्रत-प्रत्याख्यान के धारी श्री सोहनलालजी सिपानी ने अपने म्ब- 
जीवन को मर्यादामय वनाकर्‌ अपना जीवन यापन कर रहे है 


।**जिनेन्द् 









(१) अगार कर्म (इगालकम्मे) - 

कोयला बना-बना कर बेचने का व्यापार कना, तथा लुहार 
सुनार, कुम्भार, हलवाई, भडभूजा, धोबी, कसेरा, धातुमार, 
भील ओर गिरनियो आदि का व्यापार-व्यवसाय करना, जो कि 
अगि के आरम्भसे होता है। एसे अंगार कर्मके त्यागी श्रावक 
होते है । 


(२) बन कर्मं (वणकम्मे) - 

बाग~-बगीचा-उद्यान-वाटिका-बाडी, क्यारी आदि मे फल, 
एल, साग, भाजी आदि उत्पन्न करके बेचने का धन्धा करना | 
वूजडे का व्यापार करना । वन ~ जंगल मे से घास, लकड़ी कार 
कर लाना ओर बेचना । कन्दमूल लाकर बेचना । सुथार (खाती)का 
काम-धन्धा करना, यह वनकर्म है } एेसे वन कर्म के त्यागी श्रावक 
होते है 


(३) शकट कर्म (साडी कम्मे) - 

गाडी, रथ, छकडा, नभ्धी, तागा, म्याना, पालकी, नाव, 
जहाज आदि बना-बनाकर्‌ बेचना या उनके उपकरण चक्र आदि 
बेचना एेसे शकट कर्म के त्यागी श्रावक होते है । 


(४) भाटी कर्म (भाडी कम्मे) - 
ऊट घोडे, गधे, बैल, गाडी, जहाज आदि को भाडे पर दूसरे 
को देना। ेसे शकट कर्म के त्यागी श्रावक होते है | 


(५) स्फोट कर्म (फोडीकम्मे) - 

जमीन को फोडने का व्यापार करना, मिरी, पत्थर. ककर्‌, मुरड, 
सिला, रेल के कोयते आदि की खुदवाकर्‌ उनका व्यापार कला, 
कूप, बावडी, कुंड, तालाव, नहर आदि वनवा-वनवाकः केचना, 
घटी (चक्की), ऊखली, कुंडी, खरल, आदि पत्थर के वना-वनाकर्‌ 
येचना, हल-वखर्‌ आदि से पृथ्वी सुधारने का धन्धा करना, तथा 
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“ल मनोहरलाल गौँधी पण्डिया 
नीचे लिखे १५ कर्मादान जो श्रावक ओर श्राविका को जानने योग्य है, परन्तु आचरण करने योग्य नही 


एसे हो विशिष्ट आरम्भ के अन्य कार्य करना। एेसे स्फोट कर्षं के 
त्यागी श्रावक होते है । 


(६) दन्तवाणिज्य (दन्तवाणिज्जे)- 

हाथी के दातो हाथी पकड़ने वाले खूछ गहरा गडहा खोद 
कर, उसके उपर पतले नांस बिका देते है ओर कागज की हथिनी 
खडी कर देते ह । हाथी, हथिनी के आकर्षण से वहो जाता है 
ओर बसो के टूटते ही गड़ढे मे गिर कर मृत्यु को प्राप होता है। 
उसकी हधियो के चूडे बनते है। 


फस देश मेँ प्रति वर्ष सत्तर हजार हाथी मारे जाते है। हाथी 
दांत के व्यापारी ओर उसकी बनी वस्तुओं का उपयोग कन 
वाले भी उस पापके भागी होतेह 


जैन जैसे दयालु समाज मे हाथी- दात के चूड पहममे का पिविज 
शीघ्र बन्द हो जाना चाहिए। हाथी का, उदू या व्यघ्र क नादौ 
काहिरणया व्याघ्र आदि के चमडे का, चमरी गाय की पूढे 
बालों जिन्दी चमरी गाय की पूष दगा से काट ली जात है, 
जिसके चमर बनते है ओर अत्यन्त खेद की वात है कि धर्मस्थाग 
मे भी उनका प्रयोग किया जाता है पूछ कटने से कभी कभी गाय 
की मौत भी हो जाती है। हाथी दात, पू का तथा शंख सीप 
कौडी ओर कस्तूरी आदि का व्यापार करना। एस द॑त वाणिज्य 
कर्मके त्यागी श्रावक होते है) 


(७) लाक्चावाणिज्य (लखवाणिजे) - 

लाख, चपडी, गोद, मनसिल, धावडी के एूल, कुवा 
हडताल आदि का व्यापार लाक्षावाणिज्य के अन्तर्गत है । दर 
कर्मके त्यागी श्रावक होते है । 


(८) रसवाणिज्य (रसवाणिजे) - 
मदिरा आदिरसो का व्यापार करना! एते कर्मके त्यागी श्रावक 





~ ८ -- 


होते है । 
(९) विषवाणिज्य (विषवाणिजे) - 


अफीम, वच्छनाग, सोमल, धतूरा, विष आदि जहरीली 
प्राणघातक वस्तुओ का व्यापार करना । कीडी, जू, खरमल, 
चूहे आदि मारने की दवाइया बेचने का व्यवसाय करना । तलवार, 
खड्ग, बन्दूक, तोप, कटार, चादृ, तीर, भाला, धनुष-बाण 
आदि शस्त्रो का व्यापार करना। एसे कर्म के त्यागी श्रावक होते 


है। 


(९०) केशवाणिज्य (केसवबाणिजे) - 
पशुओ ओर पक्षियो का व्यवसाय करना या खी -पुरुषो को 
नेचना आदि। एसे केश वाणिज्य कर्म के त्यागी श्रावक होते है । 


(१९) यन्त्रपीडनकर्म (जंतपीलणकम्मे) - 

तेल निकालने की घानी, ईख आदि पीलने की कोल्हू आदि 
अथवा इनके पुर्जे बना कर बेचने का धधा करना। एसे यन्त्रपीडन 
कर्म के त्यागी श्रावक होते है । 


(९२) निर्लाञ्छन कर्म (निटधंछणकम्मे) - 

बैल, घोडे आदि पशुओ की खस्सी करना अर्थात्‌ अडकोष 
फोडकर्‌ उन्हे नपुसक बनाना । उनके कान, नाक, सीग, पठ 
आदि अगो को छेदन करना, मनुष्यो को नाजर करना अर्थात्‌ 
अग-भग करके नामर्द करना । इस प्रकार के कार्य निर्लज्छिन 
कहलाते है । एसे कर्म के त्यागी श्रावक होते है । 


(९३) दवाथिदापनिका कर्म (दवग्गिदावणया) - 

बाग - बगीचा मे, खेत -खलिहान मे तथा जगल मे अनाज, 
धान्य, घास, फल - पएूल या वृक्ष अधिक उगाने के लिए आग 
लगाना । कई भील आदि असस्कारी लोग धर्म समद्कर्‌ जगल 
मे आग लगा देते है । यह दवग्िदावणिया कर्म कहलाते है । एेसे 
कर्म के त्यागी श्रावक होते है । 


(९४) सरद्रहतालाबशोषणकर्मं 
(सरदहतलायसोसणया) - 
तालाब, कुंड आदि जलाशयो को सुखाने का कार्य करना । 


तालाब, कुण्ड आदि के सुखाने से उस जल काय की हिसा तो 
होती ही है, साथ ही साथ कुआ, बावडी, तालाब, कुण्ड, 


सोहनलाल सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ [ष 


जलाशय मे रहे हुए मछली, मेढक, सर्प, मगरमछ आदि त्रस 
जीवो की भी अपरिमित हिसा होती है | एसे कर्मके त्यागी 
श्रावक होते है | 


(१५) असतीजनपोषणकर्म 
(असईजणपोसणया) - 

असती अर्थात्‌ दुराचारिणी सियो का पोषण करके उनसे 
दुराचार का सेवन कराकर द्रव्य उपार्जन करना, चाहे चूहे मारने 
के लिए बिष्टी पालना, बिह्ी मारने के निमित्त कुत्ता पालना, 
शिकारी कुत्ते आदि पाल कर बेचना, इत्यादि दूस प्रकार के व्यापार 
करना असतीजनपोषण कर्म कहलाता है । 

दया की भावना से अथवा किसी दु खी पशु -पक्षी की रक्षा 
करने के उदेश्य से जीवो का पालन किया तो दोष नही है । एेसे 
कर्म के त्यागी श्रावक होते है । 

उक्त पन्द्रह ही कर्मादान विशेष कर्मबन्ध के कारण है, क्योकि 
इनमे जीव हिसा की अधिकता है । कितनेक व्यापार एेसे भी है 
जो अनर्थकारी है अथवा निन्दित है। 


इससे ही आजीविका चलती हो तो उसकी मर्यादा अवश्य 
करनी चाहिए । जैसे आनन्द श्रावक ने ५०० हलो की जमीन 
रक्खी थी। 

सकडाल कुभकार निम्बाडे पका कर ही अपनी आजीविक 
करते थे। 


इस प्रकार जो श्रावक अतिचारो से बचकर्‌ व्रत का पालन 
करते है, वे मेरु पर्वत के बराबर पापो से बच जाते है ओर सिर्फ 
राई के बराबर पाप ही उन्हे लगता है । 

व्रतधारी श्रावक ओर्‌ श्राविका शारीरिक आरोग्यता ओर 
मानसिक शान्ति, निराकुलता, सन्तोष, आनन्द ओर सुख के साथ 
अपना जीवन व्यतीत करते हुए स्वर्गं के ओर क्रमश मोक्ष के 
अनन्त अजर-अमर सुखो के स्वय भोक्ता नन जाते है। इन्दी 
अनन्तानन्त सुखो की प्राप्ति के लिए समता मनीषी, धर्मानुरागी, 
व्रत-प्रत्याख्यान के धारी श्री सोहनलालजी सिपानी ने अपने स्व- 
जीवन को मर्यादामय बनाकर अपना जीवन यापन कर्‌ रहे है । 


जय ^\ जिनेन्द्र 
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(तक फी ारह पडिमा 


संकलन : महावीर मेहता, बेगलोर 


बारह व्रतो का पालन करते-करते ओर वैराग्यभाव मे वृद्धि 
करते-करते श्रावक जब विशेष रूप से विस्त होते है, तन अधिक 
धर्म-साधना की अभिलाषा से प्रेरित होकर अपने गृहकार्यं का 
ओर परिग्रह का भार अपने पुत्र, भ्राता आदि को सौपदेतेहै। वे 
स्वयं गार्हस्थ्य सम्बन्धी ममता से निवृत्त हो जाते है । इसके पश्चात्‌ 
धर्मोपकरण-आसन गुच्छक, रजोहरण, मुख-वस्तरिका, माला, 
शास्र, ओटढने-वि्ठाने के वस्त्र, भाजन -मार्तास्या आदि लेकर 
पौषधशाला या उपाश्रय आदि धर्मस्थान मे चले जाते है! फिर 
नीचे लिखी हुई श्रावक की प्रतिमाओं का शाखरोक्त विधि के 
अनुसार समाचरण कसते है । यथा- 


श्रावकपदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खलु। 
रवगुणाअन्यगुणैः सह, सन्तिष्ठन्ते ऋमविवृध्दाः ॥ 
-रत्नकरण्डतश्रावकाचार 


अर्थात्‌ -तीर्थद्कर देवो ने श्रावक के ग्याहर स्थान कहे है । वे 
स्थान क्रम से वृद्धि को प्रप्र होते है ओर अगते स्थानो मे पूर्व- 
पूर्व के गुण पाये जाते है। तात्पर्यं यह है कि पहली प्रतिमा की 
विधि दूसरी प्रतिमा मे ओर इसी प्रकार सन पिछली प्रतिमाओं 
की अगली प्रतिमाओं मे भी पालन की जाती है । वे प्रतिमा इस 
प्रकार है - 

८१) दन प्रतिमा (दंसणपडिसा) - 

एक महीने तक निर्मल सम्यक्त्व का पालन करे । सम्यक्त्व 
का शंका, काक्षा आदि कोई भी अतिचार किचित्‌ भी न लगने 
दे। गृहस्थो को तथा अन्यतीर्थियो को नमस्कार आदिन करे 
ओर एकान्तर उपवास करे । 

(२) ब्रत प्रतिमा (वयपडिमा) - 

दो महीने पर्यन्त सम्यक्त्वपूर्वक बारह व्रतो का निर्मल- 


करे जौर बेले -बेते पारण करे। 


(3) सामायिक प्रतिमा (सामाइयपडिमा)- 

तीन महीने तक सम्यक्त्व ओ. व्रतपूर्वक प्रात. मध्याह जौ 
सायंकाल बत्तीस दोषो से रहित सामायिक करे ओर तेले-तेले 
का पारण करे। 


(४) पौषध प्रतिमा (पोसहपडिमा)- 

चार मास पर्यन्त, सम्यक्त्व, व्रत, ओर सामायिकपूर्वक, पौषध 
के पूर्वोक्त १८ दोषो से बच कर प्रतिमास छह पौषधोपवास कर। 
चौते-चौते पारणा करे। 


(५) नियम प्रतिमा- 

पोच महीने पर्यन्त, सम्यक्त्व, व्रत, सामायिक ओर 
पौषधोपवासपूर्वक पोच प्रकार के नियमों का समाचरण को। 
पोच नियम यह है - 

(१) बडा स्नान न कलना (२) क्षौर (हजामत) न करना (२) 
पैरो मे जुता आदि न पहनना (४) धोती की एक लाग खुली 
रखना (५) दिन मे ब्रह्मचर्य का पालन करना} पंचोले-प्चोते 
पारण करे। 


(६) ब्रह्मचर्य प्रतिमा- 
महीना तक, सम्यक्त्व, व्रत, सामायिक, पौषध ओः 
नियमपूर्वक नव वाड से युक्त अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन कला 
ओर छह-छह उपवासो का पारण करना। 


(७) सचित्तत्याग प्रतिमा- 

सात मास तक, सम्यक्त्व, व्रत, सामायिक, पोयध नियम 
ओर ब्रह्मचर्य के साथ, सव प्रकार की सरचित्त वस्तु 
उपभोग-परिभोग का परित्याग करे ओर्‌ सात-सात उपवास का 


निरतिचार्‌ रुप से पालन करे! किसी भी अतिचार का सेवन न पारण करे। 
स 


८ -- 


(८) आरम्भत्याग प्रतिमा- 

आठ मास तक, सम्यक्त्व, व्रत, सामायिक, पौषध, नियम, 
ब्रह्मचर्य ओर सचित्तत्याग के साथ पुथ्वीकाय आदि छहो कायो 
का स्वयं आरम्भ करने का त्याग करे ओौर आठ-आढठ उपवासो 
का पारणा करे] 


(९) प्रेष्यारम्भत्याग प्रतिमा- 

नौ महीने पर्यन्त, सम्यक्त्व, व्रत, सामायिक, पौषध, नियम, 
बह्यचर्य, सचित्तत्याग ओर स्वयंकृत आरम्भ त्याग के साथ छहो 
कायो का आर्थ दूसरे से कराने का भी त्याग करे। नौ-नौ 
उपवासो के बाद पारणा करे । 


(१0) उदिष्टत्याग प्रतिमा- 

दस महीने तक, सम्यक्त्व, व्रत, सामायिक, पौषध, नियम, 
ब्रह्मचर्य, सचित्तत्याग, आरम्भत्याग, प्रेष्यारम्भत्याग के साथ- 
साथ उद्दिष्ट वस्तुओ का भो त्याग करे । अर्थात्‌ अपने निमित्त 
बनाये हुए आहार आदि समस्त पदार्थ भोगने का त्याग करे। 
दस-दस उपवास के बाद पारणा करे । 


(१9) श्रमणभूत प्रतिमा- 

सम्यक्त्व आदि पूर्वोक्त दशो बोलो का पालन करते हुए, ग्यारह 
मास तक, साधु के समान आचरण करे, तीन करण तीन योग से 
सावद्य कार्य का त्याग करे, सिर के, दादी के तथा मछो के बालो 
कालोच करे, शिखा रक्खे, शक्ति न हो तो क्षौर करा ले, स्जोहरण 
की डंडी पर वख न लपेटे-खुली डंडी का रजोहरण रक्खे, धातु 
के पात्र रक्खे। अपनी जाति मे भिक्षावृत्ति करके ४२ दोषो से 
रहित आहार -पानी आदि आवश्यक वस्तुं ग्रहण करे । कदाचित्‌ 
कोड भ्रमवश उसे साधु समञ्च ले तो स्पष्ट शब्दो मे कह दे किय 
प्रतिमाधारी श्रावक हं, साधु नही हू। भिक्षा के आहार -पानी 
आदि को उपाश्रय आदि मे लाकर गृद्धिरहित होकर भोगे | ग्यारह - 
ग्यारह उपवास के पारण करे । 


इस प्रकार ग्यारह प्रतिमाओ के पालने मे ५।1 वर्ष लगते हे। 
इसके पश्चात्‌ साधु -दीक्षा धारण कर्‌ लेनी चाहिए। कदाचित्‌ 
शरीर अधिक निर्बल हो गया हो ओर आयु का अन्त सत्निकटही 
आ गया प्रतीत हो ओर जीवित रहने की आशान हो तो सलेखना 
करके समाधि पूर्वक ही शरीर का त्याग करना चाहिए । इस प्रकार 


सोहनतात सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


श्रावक तीन प्रकार के है- 
(१) सम्यक्त्वधारी जघन्य श्रावक है, 
(२) बारह व्रतधारी मध्यम श्रावक है ओर 
(३) प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक होते है । 


जिन शासन शिरोमणि, शासननिष्ठ, धर्मप्राण श्रावकरत्न 
श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी अब इस उप्र मे भी प्रतिमा को 
धारण करने का चितन-मनन कर रहे है । 


न्द्रया 

अविकल ङनन्व्छ्याों 
लम्बी आयु भी कदाचित्‌ पुण्ययोग से मिल गई तो भी उससे 
आत्मा का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अगर इन्द्रियां यथायोग्य 
कार्य न करती हो तो जीवन प्राय व्यर्थहो जाताहै। कोई जन्म से 
अन्धा होता है, कोई बहिरा होता है, कोई गगा होता है । एसे 
पुरुषो के लिए जीवन भारभूत हो जाता है ओर वे आत्मार्थ की 
साघना नही कर सकते। आत्म-साधना के लिए परिपूर्ण ओर 

नीरोग इद्धियो को आवश्यकता होती है । शाख मे कहा है - 


जाविदिया न हायंति ताव धम्मं समायरे 


अर्थात्‌ जब तक इद्ियाँ क्षीण नही होती तब तक धर्म का 
आचरण कर ले। कान से बहिरा धर्मश्रवण नही कर सकता ओर 
धर्मश्रवण के बिना मोक्ष की प्राप्ति होना कठिन है, अन्धा आदमी 
धर्मश्रवण करके भी जीवो की दया नही पाल सकता। अतएव 
पोचो इन्द्रियो का नीरोग होना बहुत आवश्यक है । इद्धया की 
सफलता ओर नीरोगता होना प्रनल पुण्य का उदय समञ्चना 
चाहिए। सौभाग्य से जिन्हे एेसी इन्दरिया प्राप्त हुई है उन्हे धर्म का 
आचरण करके इद्ियों को सार्थक बनाना चाहिए। विषयो मे 
लगाकर महान्‌ पुण्य से प्राप हुई सामग्री के बदले पाप उपार्जन 
नही करना चाहिए्‌। जो लोग परिपूर्ण इदर्यो पाकर उन्हे भोगो में 
लगाते दै, वे चिन्तामणि को कौवा उडाने के लिए फैक देने वाले 
मूर्ख पुरुष के समान है] 

उदारमना, श्रावक रत्न श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी को 
अपनी स्वय की अनन्तानन्त पुण्य वाणी से सभी इ्रियां पूर्णतया 
स्वस्थ मिली है, वे नीरोग है ! आपने अपनी सभी इद्धियो को 
वशमे कररखाहै। 





पटयसि दयितस्य 





मानवे भवे कितना दुर्लभ है, इस विषय का थोड़ा-सा 
प्रतिपादन ओर किया जाता है, जिससे पाठक अपने जीवन का 
वास्तविक मूल्य समञ्च सके ओर महामूल्यवान्‌ जीवन का 
सदुपयोग करके अपने कल्याण मे प्रवृत्त हो । पहले आत्मा 
अवकाही निगोद मे अर्थात्‌ अव्यवहार राशि मे अनन्त काल 
तक रहा । वहो एक-एक श्वास मेँ अठारह (अकाम निर्जरा होने 
पर्‌) अनन्त पुण्य की जब वृद्धि हुई तब नित्यनिगोद से निकल 
कर इतर-निगोद -व्यवहार राशि मे उत्पतन हुआ । बहुत-सा काल 
व्यवहार राशि मे बिताने के पश्चात्‌ जन फिर अनन्त पुण्य का 
उदय हुआ तब बादर अवस्था प्राप्र हुई । अर्थात्‌ स्थावर हुआ। 
स्थावर जीवों की अनेक जातियों मे कुलो मे ओर अनेक योनियों 
मे भरकता रहा । वह इस प्रकार - 

(१)पुथ्वीकाय (मिही)- इस की सात लाख जातिरयँ है 
जातियों का हिसाब इस प्रकार है.- पृथ्वीकाय के मूल भेद 
२३५० रै । इनको पौँच वर्ण, दो गंधर्‌ पाच रस, आठ स्पर्श 
ओर पाँच संस्थान से अनुक्रम से गुणाकार करने पर ३५०५ 
+ २५५८४ = ७००००० जातिर्यो पुथ्वीकाय की होती 
है । इसी प्रकार अप्‌काय, तेजस्काय ओर वायुकाय के विषय 
म समद लेना चाहिए । जिसकी जितनी लाख जातियों हो, 
उसका मूल आधा सैकडा ग्रहण करके पूर्वोक्त वर्ण, गंध, 
रस, स्पर्श ओर संस्थान से गुणा करने पर निश्चित जाति की 
संख्या निकल आती है । इसकी तात्पर्य यह हुजा कि जिसका 
वर्ण, गंध, रस स्पर्शं ओर संस्थान-जहो पचो एक-से हों 
उसकी एक जाति कहलाती है, ओर किसी भी एक में अन्तर 
पड जाय तो जाति्यो भिन्न हो जाती है। माताके पक्षको 
जाति कहते है । सव जीर्वो की जातिया ८४ लाख हे । यथा- 
भ्रमर की मूल जाति तो एक है, मगर कोई भ्रम्‌ पुष्प का, 
कोई लद्छड का कोई गोवर का होता है । इस तरह तीन प्रकार 


पितृपक्ष को कुल कहते हँ । कुलो की संख्या एक कोड सहे 
सत्तानवे लाख करोड है । यह संख्या पत्तवणसूत्र मे कही ६ै। 
तत्व के वलीगस्य। ओर बारह लाख करोड कुत 
वनस्पतिकाय कि चौनीस लाख योनि्यो (जातिया) है । इनमे 
दस लाख प्रत्येक वनस्पति की ओर चौदह लाख साधा 
वनस्पति की है] जातिर्यो है । अटाईस करोड कुल हँ । उत्व 
आयु दस हजार वर्ष की है । इसे निगोद के आश्रित जीवने 
अनन्त काल व्यतीत किया है । अनन्त पुण्य की वृद्धि होने ष 
एकेद्धिय अवस्था त्याग करं दरोद्धिय अवस्था प्रप्त की। 


द्रीन्रियादि त्रस-काय-इनमे द्रीद्धिय जीवों की दो लाघ 
जातिया है । सात करोड कुल दै उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष की 
है 1 फिर अनन्त पुण्य की वद्धि होने पर बड़ी कठिनाईसे प्रोद्रि 
पर्याय की प्रा्ि हई । इसकी दो लाख जातियों है, आठ लाख 
करोड कुल है जर ४६ दिन की उत्कृष्ट आयु है। वरहो े 
अनन्त पुण्य की वृद्धि होने पर चौ -इद्धिय पर्याय पाई । इसकी 
दो लाख जातियों है, नौ लाख करोड कुल है ओर छह महीर 
की आयु है। यह द्वीद्धिय, त्रीद्धिय ओर चौडद्धिय जीव 
विकलत्रय कहलाते है । इन्हे विकलेद्धिय भी कहते ह । इन 
तीन विकलेद्धिय जीवो में जन्म-मरण करके संख्यात कात 
व्यतीत किया हे। 


निगोद से लेकर असङ्गी तिर्य्च पंचेद्धिय तक की अवस्थाओ 
मे जीव पराधीन रह कर भूख, प्यास, शीत, उष्ण, छदन भेवन 
आदि की विविध वेदनाएं सहन करता रहा! इन वेदनाओ को 
सहन कने से भी अकामनिर्जरा होती है । यह भी पु्यवृद्धि का 
कारणदेै। 


विकलेद्धिय जीवो की नाना प्याय मेँ परिभ्रमण करते-करतं 
अनन्त पुण्य की वृद्धि होमे पर असंजी तिर्य पचेद्धिय अवस्था 


के भ्रमर मिमे जाते ह । रेस ही सवके कुल भी भिन्त मित्र है। प्राम हई । फ़िर अनन्त पुण्य की वृद्धि होने पर संनी तिर्य ९ 


~ 


र 


= 


~ 


हुआ।इन सञ्ञी ओर अस्ञी तिर्य पचेन्दियो की चार लाख जातियों 
है ओर पोच भेद है। पचो भेदो का विवरण इस प्रकार है- 


(९) जलचर (पानी मे रहने वाले मच्छ, कद्ुवा आदि जीव) 
के सादे बारह करोड कुल है । असज्ञी ओर संज्ञी दोनो प्रकार 
के जलचर जीवो की उत्कृष्ट आयु करोड पूर्व की है। 


(२) थलचरो (पृथ्वी पर चलने वाले गाय, घोडा आदि प्राणियो) 
के दस लाख करोड कुल है । असङ्गी जलचर की उत्कृष्ट आयु 
चौरासी हजार वर्ष की है ओर संज्ञी की तीन पल्योपम की हे। 


(३) खेचरो (आकाश मे उडने वाले कवूतर, तोता आदि 
पक्षियो) के बारह लाख करोड कुल है । असंज्ञी खेचर की 
उत्कृष्ट आयु पल्य के असंख्यातवे भाग है। 


(४) उरपरिसर्पो रेणकर चलने वाले सोप, अजगर आदि प्राणियो) 
के नौ लाख करोड कुल है । असंजी उरपरिसर्प की उ०आयु ५३ 
हजार वर्ष की संजी उरपरिसर्पं की करोड पूर्वं की है। 


(५) भुजपरिसर्पं (भुजाओ के बल से चलने वाले चुहे आदि 
प्राणियो) के नौ लाखकुल है । असजी भुजपरिसर्पं की उत्कृष्ट 
आयु बयालीस हजार वर्षं की है ओर सञ्ञी भुजपरिसर्पं की 
करोड पूर्वं की है| इन पचो मे जीव लगातार आठ भव कर 
सकता है । इन आठ मे से सात भव सख्यात आयु वाले एक 
भव असंख्यात वर्ष को आयु वाला होता है] 


इस प्रकार विविध प्रकार की अवस्थाओ मे भीषणदुख 
भोगता-भोगता जीव कभी नरक मे चला जाता है। नरक के 
जीवो की चार लाख जातियों है ओर पच्चीस लाख करोड कुल 
हे । नारकी जीवो को उत्कृष्ट आयु ३३ सागर की है । नरक मे एक 
साथ एक ही भव होता है । लगातार दूसरा भव नही होता । अर्थात्‌ 
नरक जीव नरक से निकल कर फिर अगले भव मे नरक मे उत्पतन 
नही होता। नरक ओर देवगति का एक-एक ही भव होता है । 
नरक जीव मरकर नरक मे नही उत्पन्न होता ओर देव मर कर्‌ देव 
नही होता इसके अतिरिक्त नरक का जीव मरकर देव नही होता 
ओर देव मरकर नारक नही होता। इसका कारण यह है कि कर्म 
करने का विशेष स्थल मर्त्यलोक (मध्यलोक) है । यहां किये हुए 
शुभ कर्मो काफल देवगति मे जाने पर मिलता है ओर अशुभ 


सोहनतात सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


कर्मो का फल नरकगति मे जाने पर मिलता है । जैसे-कोई मनुष्य 
मौज शौक छोडकर, प्रमादरहित होकर कमाई करता है तो वह 
अपने घर जाकर्‌ सुख से आराम करता है । पर जो आदमी दुकान 
पर आराम करता है ओर प्रमाद मे डूबा रहता है तथा धन का 
अपव्यय करता है, उसे घर जाकर भूखो मरना पडता है, गरीनी 
आदि के कष्ट सहन करने पडते है । दुकान को मध्य लोक समञ्ना 
चाहिए ओर घर को नरक-स्वर्ग समञ्लना चाहिए। परिभ्रमण 
करते-करते जीव युण्ययोग से कदाचित्‌ देवगति मे उपघ्न हो तो 
देवों की चार लाख जातियां है ओर छन्बोस करोड कुल है । वहां 
उत्कृष्ट आयु तेतीस सागरोपम की है । देवगति मे भी जीव का 
एक ही भव होता है । 


इस प्रकार मनुष्यगति मे आने से पहले जीव को दूसरी तीन 
गतियो मे लम्बा परिभ्रमण करना पडता है | यह परिभ्रमण करते- 
करते अनन्त पुण्य का उदय होते पर महामूल्यवान्‌ मनुष्य -पर्याय 
प्राप होती है । इस मनुष्यगति मे चौदह लाख जातिया है, बारह 
लाख करोड कुल है, तीन पल्य की उत्कृष्ट आयु है। 


मनुष्यगति मे भी अगर जुगलिया मनुष्य के रूप मे उपजे तो 
एक ही भव होता है। अगर कर्मभूमि मे भद्रपरिणामी मनुष्य के 
रूप मे जनमे तो लगातार सात भव मनुष्य के होते है इस प्रकार 
अनेकानेक कठिनाइयोँ भोगने के बाद मनुष्यगति प्राप होती है। 
सब मिलकर चौरासोलाख जीव योनियं है ओर एक करोड, 
साढे सत्तानवे लाख करोड कुल है । मनुष्य के अतिरिक्त सत्तर 
लाख जीवयोनियो से बचकर मनुष्य योनि को पा लेना कितना 
कठिन है 1 


श्री प्रज्ञापनासूत्र मे जीवो की ६८ प्रकार की गिनती की । उनमे 
सबसे थोडे गर्भज बतलाये गये है । गर्भज मनुष्य के उत्पन्न होने का 
स्थल भी बहुत परिमित है। तिके लोक मे अढाई द्रीप के भीतर ही 
मनुष्य उत्पन्न होते है । सम्पूर्ण लोक का घनाकार परिमाण ३४३ 
राज्‌ है । उसमे से अढाई द्रीप ४५ लाख योजन मे ही । इस ४५ लाख 
योजन मे भी दो लाख योजन विस्तार मे समुद्र फैले हुए है। इनके 
अतिरिक्त द्वीप की भूमि में भी नदि्यो है, पाड है, वन आदि है, 
जँ मनुष्यो की आवादी नहीं होती । इस तरह विचार कएने पर भी 
यही प्रतीत होता है कि मनुष्यभव मिलना वहुत कठिन है। 


य 





आ्यदेश में मनुष्य जन्म होने पर भी उत्तम कुल का योग 
मिलना अत्यन्त कठिन है। जो महापुण्यशाली होता है, उसी 
का उत्तम कुल में जन्म होता है। कितनेक कुलीन मनुष्य पुत्र न 
होने के कारण बहुत संतप् रहते है। किन्तु पूर्वो्पाजत प्रबल 
पुष्य के बिना पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। संसार मे पुण्यशाली 
जीव थोडे ही होते है । नीच कुलो मे देखा जाय तो पापी जनं 
की उत्पत्ति अधिक दिखाई देत्ती ह । इसका कारण यही है कि 
संसार मे पापी जीव बहुत देखे जाते है । जाति मात्र से ही किसी 
को उच्च या नीच नही कहा जा सकता। क्योकि शरीर की 
आकृति, अवयव, शरीर के भीतर के विभाग सभी मनुष्यो के 
समान होते ह । अतएव मूलत. मनुष्य जाति एक कहलाती है। 
कहा भी है-मनुष्यजातिरैकेव जातिकर्मोदयोद्धवो । वास्तव मे 
उच्चता ओर नीचता गुण-कर्मो से आती है] उत्तम गुणों वाले 
सत्कर्म कले वाले मनुष्य उच्च गिने जाते है ओर नीच कर्म करने 
वाले मनुष्य नीच गिने जाते है । श्री उत्तराध्ययन सूत्र, अध्याय 
२५ वें मेँ श्री जयघोष मुनि कहते है - 
कम्मुणा बंभणो होड, कम्मुणा होड खत्तियो । 
वडइसो कम्मुणा होई, सुदो हवड कम्मुणा ॥ 
अर्थात्‌ - कर्मं के अनुसार बाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र 
कहलाते है] 
ब्रह्मजानातीति ब्राह्मणः अर्थात्‌ जो ब्रह्म या आत्मा को 
जानता हैँ - आत्मज्ञान प्राप्न करता है वही ब्राह्मण कहलाता है। 
क्षतात्‌ त्रायते यः सः क्षत्रिय. अर्थात्‌ जी निर्बलो की रक्षा 
करता है वही क्षत्रिय कहलाता है । तथा वाणिज्य (नीतिःूर्वक 
व्यापार) करने वाला वैश्य कहलाता है ओर 
सेवा कसे वाला शूद्र कहलाता है । दूसरे ग्रन्थो मे भी कहा है - 
न विशेष इति व्णनिां सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌ 1 


ब्राह्यणपूर्व श्रेष्ठं हि कर्मणा वर्णतां गतम्‌ 1 
~ महाभारत, शातिपर्व. 





ब्रह्ममय है । पहले स ब्राह्मण ही थे,फिर जिसने जैसा कर्म किया, 
वह उसे वर्णं वाला कहलाने लगा। 


अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्त 


अर्थात्‌ ~ उत्तम वर्ण वाला भी अधर्म का आचरण कपे पे 
नीचता को प्राप्न हो जाता है। 
धर्मचर्यया जघन्यो वर्ण . पूर्वूर्ववर्णमापद्यते जातिपरिवृत 

अर्थात्‌-नीच वर्णं वाला भी धर्माचरण से उत्तम-उततम वर्ण 
पराप्त करता जाता है । यह आयस्तं धर्मसूत्र के प्रश्न २. पटल ४ 
मे लिखा है। 


विश्वामिजो वसिष्ठश्च, मतंगो नारदोहपि च। 
तपोविशेषात्सम्प्रा्ता, उत्तमत्वं न जातितः ॥ 
-शुक्रनीति, अध्याय ४, प्रकरण ४ 


अर्थात्‌ ~ विश्वामित्र, वसिष्ठ ओर नारद क्रूषि नीच जातिमे 
उत्पन्न होकर भी तप की विशेषता के कारण उत्तमता को प्रा 
हुए। अत जाति की कोई विशेषता नही ह । जैनशाख भी यही 
कहते ह -न दीसई जाइविसेस कोई। 

जपो नास्ति तपो नास्ति, नारित चेन्द्रियनिग्रह. 1 

दया दानं दमो नारित, इति चाण्डालक्षणम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ परमात्मा का जप, स्मरण भजन, कीर्तन ध्यानः 
स्तवन आदि न कसना, रात-दिन अपने घर-धन्धे मे ही ए्वा- 
पचा रहना, व्रत-नियम उपवास आदि न कलना, सदा खा-पीकः 
शरीर को हषट-पुषट बनाना ओर उसी मे आनन्द मानना, भथ 
अभक्ष्य का विचार न करना, अयि की तरह सभी वस्तुज क! 
हडप जाना, इद्रियो पर तनिक भी कावृ न रखना, सदा मजी 
मौज मे तथा परसि के साथ विपयभोग मे आनन्द माननी 
किसी भी प्राणी को दु-खी देखकर दिल मेँ अनुकम्पा न आन, 
(ेष १८ पेज पर?) 


८.८ -- 





कवल मनुष्य जन्म की प्राप्ति से ही मुमुक्षजनो के इष्ट 


अर्थ की सिद्धि नही हो जाती। मनुष्यजन्म के साथ दूसरा साधन 
आर्य क्षत्र भी मिलना आवश्यक है । जो जीव मनुष्य होकर भी 
अनार्य क्षेत्र मे उत्पत होते है उनका मनुष्य होना व्यर्थ हो जाता 
है, बल्कि ओर अधिक अनर्थका भी कारण बन जाता है। 
मनुष्य को आर्य क्षेत्र की प्राप्ति होना कितना दुर्लभ है, अब इस 
नात पर विचार करते है। 


सब ओर अनन्तानन्त अलोक के मध्य मे ३४३ रनु घनाकार 
लोक है, जिसमे १९६ घनाकार रजु का अधोलोक है। इस अधो 
(नीचे) लोक मे नारकी जीव तथा भवनपति ओर वाणव्यन्तर देव 
रहते है। इस क्षेत्र मे धर्माराधन की सुविधा नही होती है। क्योकि 
नारकी जीव अपने उपार्जन किये हुए पापो का फल भोगते हुएदु ख 
ही दु खमे अपना काल व्यतीत करते है ओर देव अपने शुभ कर्मो 
` काफल भोगते हुए सुख मे अपना काल अतिक्रमण करते है । लोक 
के मध्यमे सिर्फ दस रज्नु जितनी जगह मे तिछछ लोक है ओर उसमे 
असंख्यात समुद्ध ओर द्रीप है। इन असख्यात द्वीप -समुद्रो मे अढाई 
द्वीपो मे ही मनुष्यो की बस्ती है ओर फिर इन अढाई द्वीपोमे भीदो 
महासमुद्रो, पर्वतो, नदियो वरह को छोडकर केवल १५ कर्म॑ 
भूमिर्यो, ३० अकर्मभूमि्यो ओर ५६ अन्तद्रीप-इस तरह १०१ 
मनुष्यो के रहने के क्षेत्र हे । इनमे से अकर्मभूमियो ओर अन्तर्द्रीपो मे 
जुगलिया मनुष्य ही रहते है। वे देवो सरीखे पूरवार्पाजत शुभ कर्मो 
के पुण्य रूप फल भोगते है, धर्म की तनिक भी आराधना नहीं कर 
सकते। धर्माराधना के योग्य केवल कर्मभूमि के पन्द्रह ही क्षेत्र है। 
इन क्षेत्रो मे से पंच विदेह क्षेत्रो मे तो सदैव धर्म की प्रवृत्ति रहती है, 


यसोहनलात सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


आर्य तेत्र 


सकलन : त्रिलोकचद सेठिया, बेगलोर 


किन्तु पंच भरत ओर पच एेरवत क्षेत्रो मे दस-दस कोडाकोडी 
सागर के अवर्सापणी ओर उर्त्सापणी कालमे से नौ कोडाकोडी 
सागरोपम जितने काल मे युगलिया मनुष्य ही रहते है। वे भी 
धर्माराधना नही कर सकते। सिर्फ एक कोडाकोडी सागरोपम से 
कुछ अधिक काल ही धर्म की प्रवृत्ति का रहता है । इन दसक्षत्रो मे, 
प्रत्येक क्षत्र मे बत्तीस -बत्तीस हजार देश है। इनमे से ३१९७४ ॥ 
अनार्य देश है ओर सिर्फ २५॥ देश आर्य देश है। 
आर्यदेशों के नाम इस प्रकार है: - 
(१) मगध देश-इसकी राजधानी राजगृही नगरी है ओर इस 
देश मे एक करोड चूयासठ लाख ग्राम है 
(२) अग देशराजधानी चम्पा नगरी ओर पचास लाख ग्राम 
(३) बगदेश-ताप्रलिप्रा नगरी ओर अस्सी हजार ग्राम । 
(४) कलिग देश-कचनपुर नगर ओर अठारह हजार ग्राम । 
(५) काशी देश-वारणसी नगरी ओर एकलाख पचानवे हजार ग्राम। 
(६) कौशलदेश-साकेतपुर नगर ओर नौ हजार ग्राम। 
(७) कुरुदेश-गजयपुर नगर, पचावन हजार ग्राम । 
(८) कुशावर्त देश-सौरीपुर नगर ओर छयासट हजार ग्राम। 
(९) पोचाल देश-कपिलपुर नगर ओर तीन लाख, तेरसी हजार ग्राम। 
(१०) जांगल देश-आदछत्ती नगरी ओर अद्भाईस हजार ग्राम । 
(११) विदेह देश-मथुरा नगरी, आठ हजार ग्राम। 


(१२) सोरठ देश -द्रारिका नगरी, छह लाख अस्सी हजार्‌ तीन 
सौ तेईस ग्राम। 


(१३) वत्सदेश-कौशाम्बी नगरी, अदिस हजार ग्राम। 
(१४) साडिल देश-आनन्दपुर नगर, इकीस हजार्‌ ग्राम। 
(१५) मलय देश-भदिलपुर नगर, सात हार्‌ ग्राम। 
(१६) वराड-वहुलपुर नगर, अङ्काईस हजार ग्राम । 











(१७) वरणदेश-अछा नगरी, बयालीस हजार ग्राम । 

(१८) दशार्णं देश-मृतिकावली नगरी, तेतालीस हजार ग्राम। 
(१९) बेदका देश-सोच्छितावती नगरी, तेतालीस हजार ग्राम । 
(२०) सिंधुदेश-वीतभय पदन, छह लाख पचासी हजार ग्राम। 
(२१) सौवीर देश-मधरुरा नगरी, आठ हजार ग्राम । 

(२२) सूरसेन देश-पावापुर नगर, छत्तीस हजार ग्राम। 

(२३) भगदेश-मिश्रपुर नगर, एक हजार चार सौ बीस ग्राम। 
(२४) कुणाल देश -श्रावस्ती नगरी, तेतीस हजार ग्राम। 

(२५) लाट देशकोरिपर्व नगरी, दो लाख बयालीस हजार ग्राम! 
(२५) केकय देश-श्वेताम्बिका नगरी, दो हजार पोच सौ ग्राम! 


यह देश धर्म वाले है, इसलिए आर्य देश कहलाते है । इन 
आर्यदेशों मे मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना महा कठिन है ] 


अनन्त पुण्यवाणी के उदय से श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी 
का जन्म आर्य क्षेत्र के भारत वर्षं मे राजस्थान की मरु मारी 
बीकानेर जिले के उदयरापसर मे आज से ७५ वर्ष पूर्व वि.सं. 
१९८५, मिगसर सुद ९५ तदनुसार दि. १५-१०-१९२८ को 
सेठ श्रीमान्‌ भेरूदानजी सिपानी की धर्मपत्नी अ. सौभाग्यवती 
श्राविकारत्न श्रीमती धच्रीदेवी सिपानी की कुक्षी से हुमा । 
आप अपने जीवन को धर्ममय बनाकर जीवन यापन कर रहे 
है। 
(पेज १६ का शेष) 
उत्तम कुल 
सदा षद्काय के जीवो की हिसा किया करना, मद्यमास का 
भक्षण करना, किसी को किचित्‌ भी दान न देना, महापरिग्रही 
कंजूस एवं तृप्णावान्‌ होना, कोई उदार दान देता हो तो उसे भी 
रोककर्‌ अन्तराय डालना, आत्मदमन, नियम व्रत-प्रत्याख्यान 
न करना, यह सव चाण्डाल के लक्षण हे । जिसमे यह पूर्वोक्त 
लक्षण न पाये जाते हँ, बल्कि जो यथाशक्ति जप, तप, 
इद्धियदमन, दया दानादि सत्कार्य करे उसे उच्चजातीय-उत्तम 
कुल का कहना चाहिए] एेसा उत्तम कुल जैन है ओर उसे 
अन्म मिलना तीन्र पुण्य काफल समद्यता चाहिए । 
अनन्तानन्त गुर्णो के उदय से ही उत्तम कुल अर्थात जैन 
ˆ ` "म्‌ सादटयसादनी पिपायीन्छ-उन्यरया ~~~ 


॥ 
र 





आध्यान्मिक, सामाजिक व रष्टैय चेतना का स्वसा 
स <) तवे क्क 
पच्च श्रवक्‌ 
तै लन्नेणे 
कयवयकम्मो तह सीलवं च गुणवं च उञ्ुववहारी। 
गुरुुरसूस्‌ पवयणकुसलो खलु भगवओ सद्धो ॥ 
अर्थात्‌-सम्यक्त्व तथा व्रत आदि श्रावक के कर्मो का सम्य 
प्रकार से समाचारण करने बाला, शीलवान्‌, गुणवान्‌, सप्त 


व्यवहार करने वाला गुुजनो की सेवाभक्ति करने वाला, मिनन 
के प्रवचन ये कुशल जिन भगवान्‌ का श्राद्ध (श्रावक) होता है। 


(गाथा) 


आगारी सामाइयंगाणि, सड्ढी काएण फासए। 


पोसहं दुहओ पक्खं, एगरायं न हावए ॥२७॥ 
-श्री उत्तसध्ययन । 


अर्थात्‌ श्रद्धावान्‌ गृहस्थ को सामायिक आदि व्रतो का पाला 
कना चाहिषए। कृष्णपक्ष मे ओर शुक्लपक्ष मे पौषधव्रत का आच 
करना चाहिए। एक रात्रि भी बिना धर्मक्रिया के नही गवानी चाहिए 
अर्थात्‌ प्रतिदिन आवश्यक दैनिक धर्मकृत्य अवश्य कला चाहिए। 
इस प्रकार की शिक्षा से युक्त श्रावक गृहवास करताहुमाभी तरी 
कहलाता है। वह मल। मूतर, रक्त, मांस आदि के पिण्ड इस ओदक 
शरीर को त्याग कर यक्ष लोक को पराप होता है अर्थात्‌ देवगति 
पाकर इच्छानुसार रूप बना लेने वाला वैक्रियशरीर का धारक देष 
होता है। इसके पश्चात्‌ वह थोडे ही भवों मे जन्म जग, मरण क 
तथा आधि, व्याधि, उपाधि के समस्त दु.खो का अन्त केपि 
के अनन्त अक्षय अव्यावाध सुख का अधिकारी वनेगा। 

समता मनीषी श्री सोहनलालजी सिपानी अपने जीवन प्र 
सामायिकके रग मँ रे हुए तथा जिन प्रवचन मे एकमेक होक 
कारण इस वर्ष व्यसन मुक्ति के प्रेणता, प्रशांतमना, आगमः, 
आचार्य श्री रामलालजी म. सा. की आजातुवर्तिनी परम्‌ वदु 
महासतीजी श्री ललित प्रभाजी आदि ठाणा-य का वर्पावाम प 
स्व धर्म स्थानक तिपानी भवन कोरमंगला, वेगलोरं म क्गक्रः 
अपना तथा अपने परिवार के साथ जन-साधारण के लिए आ 


उत्यान का धर्म कार्य कग्हेदे। 


~ ८ -- 


दीं 





उत्तम कुल मिल जाने पर भी यदि आयु अल्प मिले तो 
कोई प्रयोजन सिद्ध नही होता। अतएव दीर्घायु का मिलना भी 
आवश्यक है । जिसने पहले महान्‌ ओर उग्र पुण्य का उपाजन 
किया है, उसीको समस्त सामग्री के साथ दीर्घ आयु की प्राप्ति 
होती है । तीसरे ओर चौथे आरे के मनुष्यो की आयु पूर्व-परिमित 
थी। उनकी आयु के जितने सैकड होते है, आजकल उतने 
श्वासोच्छवास की भी आयु नही होती! सौ वर्ष के कुल 
श्वासोच्छवास चार अरब, सात करोड, अडतालीस लाख ओर 
चालीस हजार होते है। इसमे भी सुखपूर्वक सौ वर्ष पूरा करे 
वाला तो कोई विरला ही भाग्यशाली होता है । कहा भी है - 


आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं राजौ तदधे गतम्‌, 
तस्यधिस्य परार्धचार्धमपर-बालत्ववृध्दत्वयो । 
शेषं व्याधि वियोगदु खसहितं सेवादिभिर्नीयते, 
जीवे वारितंरगचश्चलतरे सौख्य कुत प्राणिनाम्‌? 


साराश-आजकल मनुष्य की उत्कृष्ट आयु करीब सौ वर्ष की 
होती है। इस सौ वर्ष की जिन्दगी मे मनुष्य को कितना सुख 
मिलता है, इस बात का बनिये की तरह हिसाब करके देखे। 


एक वर्ष के ३६० दिन होते है ओर सौ वर्ष के ३६,००० दिनि 
हए। 


इनमे से आधे अर्थात्‌ अठारह हजार दिन तो निद्रा मे चले 
गये । कहा है निद्रा गुरुजी बिन मौत मूवा अर्थात्‌ हे गुरुजी । निद्र 
बिना मौत की मौत है । निद्रा मे सुख-दु ख का स्पष्ट भान नहीं 
रहता। 


शेष अठारह हजार दिन रहे । उनके तीन भाग कर से। 


एक भाग अर्थात्‌ छह हजार दिन बाल्यावस्था मे व्यतीत हो 


सकलन : यशवतकुमार बोथरा, बेगलोर 











यसोहनतात यिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


अयु 





गये | यह दिन भी अज्ञान अवस्था मे ही व्यतीत किये समड़ने 
चाहिए, क्योकि बालक को सत्य-असत्य का भान नही होता। 


दूसरे छह हजार दिन वृद्धावस्था मे व्यतीत होते है । वुद्धावस्था 
महादु ख का कारण है । शाख मे जगह-जगह कहा है -जन्मदु ख 
जरादु ख इस अवस्था मे मन मौज-शौक भोगने की इच्छा करता 
है, किन्तु इद्धि बहुत निर्बल हो जाती है । उत्तम खान-पान 
आदि का सेवन किया जाय तो उलटा दु ख बढ जाता है। 


वलिभिर्मुखमाक्रान्त पलितैरङ्कितं शिर । 
गात्राणि शिथिलायन्ते, तुष्णैका तरुणायते ॥ 


अर्थात्‌ -बुढापे मे चमडी मे सिकुडन पड गई है, मस्तक के 
वाल सफेद हो गये है, ओर सब अद्गोपान्न दीते पढ गये है 
सिर्फ एक मात्र तृष्णा हरी-भरी है 1 


भोग न भुक्ता वयमेव भुक्ता , तपो न तप्त वयमेव तप्ता । 
कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा. ॥ 


अर्थात्‌-हमने भोग नही भोगे बल्कि भोगो ने ही हमे भोग 
लिया है । हमने तप तो तपा नहीं, फिर भी दु ख रूपी ताप से मन 
सतप्र हो गया- शरीर दुर्बल हो गया। लोग कहते है, समय वीत 
गया, पर समय नही बीता हम स्वय बीत गये 1 हम जीर्ण हो गये, 
पर तृष्णा जीर्ण नहीं हुई। 

बुढापे मे आंखो से ठीक तरह दिखाई नहीं देता, कानो से 
सुनाई नही देता, दांत गिर जाने से खाने मे मजा नहीं आता खुराक 
पूरी तरह चबाया न जाने के कारण पचता नही है । अपच अनेक 
रोगो को उत्पत्त करता है । वृूढे आदमी का शरीर अशक्त, निकम्मा 
ओर अप्रिय हो जाता है। उसकी एेसी हालत देखकर स्वजन भी 
अपमान करते हँ । इस प्रकार वृद्धावस्था मे अनेक दु-ख ह । इस 








| 





प्रकार बालक ओर वृद्ध अवस्था के बारह हजार दिन बेकार गये 
। अव छह हजार दिन युवावस्था के रहे! उन मे भी कभी-कभी 
अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हँ ओर रोगजन्य वेदना आकुल- 
व्याकुल बना देती है । कदाचित्‌ रोग से छुटकारा मिला तो किसी 
स्वजन के वियोग का दु.ख आ पडता है ओर विलाप ही विलाप 
मे बहुत से दिन निकल जाते है । कदाचित्‌ इससे शान्ति मिली तो 
लेन-देन,लाभ-हानि, इज्जत-आबरू, तेजी-मन्दी, रडा- 
गडा, सगाई-विवाह आदि अनेक उपाधिरयं लग जाती है । 
प्रतिदिन हिसाब रखने वाले भाईयो 1 अब जरा विचार करके 
देखा कि अगर आपकी आयु पूरे सौ वर्षकीडहोतोभी आप 
कितने दिनों तक सुख भोग सकते ? ओर भी कहा है - 


गब्भाइ मञ्जति बुयाबुयाणं, नरा परा पंचसिहा कुमारा । 
जोवणगा मज्डिमा थेरगायं, चयंति आउक्खय पलीणा ॥ 


संभोग के समय नौ लाख संज्ञी पंचेद्दिय मनुष्य खी के गर्भाशय 
पे उत्पत्न होते है । इनमें से एक, दो या चार्‌ जीवित रहते है, शेष 
सब पुरुष के वीर्य स्पर्श से मर जाते है । कुछ गर्भशिय मे तत्काल, 
कुछ गभशिय मे कुक महीना बीतने पर ओर कु असह्य संयोग 
मिलने से मर जाते है । कई मनुष्य जनमते समय आडे आ जाते हैँ 
तन उन्हे काट-काट कर निकालना पडता हे । जन्म होने के अनन्तर 
कितने हो मनुष्य अज्ञान के कारण बचपन मे ही मर जाते ह ओर 
कितने ही भर जवानी मे काल के ग्रास बन जाते है । बहुत थोडे 
मनुष्य विविध प्रकार के विघ्नं से नचकर वृद्धावस्था तक जीवित 
रह पाते है, फिर भी आखिर एक न एक दिन उन्हे भी शरीर त्यागं 
कर दूसरी पर्याय धारण करनी पडती है। चक्री के दो पारो के 
तीच जो दाना आ गया है, वह साबत नहीं रह सकता । चक्की के 
कुछ ही चक्र फिरने पर वह पिसे चिना नही रहता । इसी प्रकार 
जगत्‌ मे काल रूपी चक्छी (घन्टी) है । उसके दो पाट हे। 


आदित्यस्य गतागतैरहरहैः सक्षीयते जीवितम्‌, 
व्यापार्बहकार्यभारगुरुभिः कालो न विज्ञायते । 


द्वन्द्व जन्मजराविपत्तिमरण त्रासश्च नोत्पद्यते, 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूत जगत्‌ ॥ 


आध्यात्मिक, साम 





ी सप्रति 





क व राष्ठैय चेतनाका 


अर्थात्‌ सूर्यं का उदय ओर अस्त होने से दिमोदिन आ 
घटती जाती है । फिर भी अनेक कामकाज ओर उपाधियो मे फते 
हुए जीव को काल का ख्याल नही आता। खुद जन्म जर मए 
केदुखभोगतेदेखता है, फिर भी त्रास नही उत्पत्न होता किर 
भी यही अवस्था होने वाली है- मेरी भी मृत्यु होने वाली है, 
इसलिए थोडा-बहुत धर्मकार्यं कर लू । सारा ससार मानो मोह 
की मदिरा मे छका हुआ नेभान हो रहा है ! 


इन दोनों पादँ के बीच समस्त संसारी जीव फंसे हुए है । एसी 
स्थिति मे इन जीवीं को काया का क्या भरोसा है? कौन कह 
सकता है कि मेरा शरीर कल तक भी कायम रह सकेगा । अगले 
क्षण का भी तो विश्वास नही किया जा सकता ] तात्पर्य यह है 
कि इस जीवन का किसी समय अवश्य ही अन्त आना है, प वह 
समय कौनसा होगा यह नही कहा जा सकता। करोड उपाय 
करने पर भी मृत्यु से कोई बच नही सकता। अनादिकाल पे 
लेकर आजतक एक भी मनुष्य मौत के चगुल से नही नच सका 
ओर किसी का बच सकना सम्भव भी नहीं है । काल अच्छे 
राजा, रंक, बालक, वृद्ध जवान आदि किसी का भी विचार नही 
करता। 


श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी अनन्त पुण्यवाणी के काएण 
इस भव मे आध्यात्मिकता से जीवन जी रहे है । आप दार्घाु 
आयु वाले श्रावकरत्न है । सामाजिक कार्यो एवम्‌ धार्मिक 
अनुष्ठानों मे आप अपना अमूल्य समय तन-मन~धन के साथ 
लगा रहे है । लम्बी आयु मिलने पर भी आप हमेशा अपना 
धार्मिक नित्य-नियम, व्रत-त्याख्यान से अपनी आत्मा का 
उज्जवल बना रहे है । 


इस प्रकार शांतचित होकर विचार करने से स्पष्ट जत हे 
जाता है कि लंबी आदु प्रा होना वहुत कठिन है । जिसे लः 
आयु मिली है वह प्रबल पुण्य का भागी है 1 हे मनुष्य । तनिक 
विचार कर कि असीम अनन्त पुण्य का व्यय करके तूने ज दीष 
आयु प्राप की है, उसके बदले में तू क्या ले रहा 1 ६ 
की अनमोल पूजी गेवा कर तू पाप तो उसके वदले नह ध 
रहा है? वन्धु 1 धर्म-कार्य कर्‌, प्रमाद न कर्‌। इसये तेरी पुण्य क 
पूजी वदेगी। 


८.८ - 
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जन्म, उत्तम कूल, दीर्घं आयु आदि जीव को 
अनन्त बार मिली है, फिर भी कार्यसिद्धि नही हुई क्योकि जब 
तक सातवे साधन सद्गुरु की सन्नति न पिल जाय तब तक वह 
सब वृथा है । सद्गुरु का समागम मिलना बडा कठिन है । इस 
जगत्‌ मे पाखण्डी, दुराचारी, स्वार्थी, ठोद्गी गुरु तो गलियो- 
गलियो मे मरे-मारे फिरते है । मगर वे पत्थर की नौका के समान 
है, जो आप डूनते ओर अपने आश्रितो को डनाते है । एेसेकुगुरुओ 
की सङ्गति कसे से तो बिना गुरु का रहना ही क्या बुरा है? जीवन - 
शुद्धि ओर आत्मकल्याण के लिए सयमी गुरुओ के समागम की 
आवश्यकता है । एसे कनक-कामिनी के त्यागी, पथ प्रदर्शक 
विद्रान्‌ गुरुओ का समागम होना कठिन है । किसी ने कहा है - 


पाखण्डी पूजाय छे, पण्डित पर नहीं ध्यान । 
गोरस लो घर घर कहे, दारू मिले दुकान ॥ 


दूधजेसे उत्तम पदार्थ को बेचने वाली गुवालिन घर घर फिरती 
है ओर कहती है-दूध लो, दूध लो। फिर भी दूध के ग्राहक बहुत 
कम होते है। किन्तु शराब जैसी अपवित्र ओर निन्दनीय वस्तु 
दुकान पर ही बिकती है फिर भी वरहो लेने वालो की भीड लगी 
रहती है । इसी प्रकार गव गोव विचरने वाले उत्तम ज्ञानी गुरु को 
मानने वाले जगत्‌ मे थोडे होते है ओर ज्ञानहीन तथा पाखण्डियो 
का सत्कार-सन्मान ओर पूजा-भक्ति करने वाले बहुत होते है। 
यहं तक कि कई धर्मान्ध तो अपनी प्यारी पत्नी को भी सेविका 
केरूप मे उन्हे समर्पित कर देते है । इस से अधिक मूढता ओर 
क्या हो सकती है? कहा भी है - 


गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेले दाव । 
दोनों डूबे बापडे, बैठ पत्थर की नाव | 


लोभी गुरुओ को चेले भी लालची मिलते है । दोनो अपने 
अपने स्वार्थ के दाव खेलते है ओर एक दूसरे को तथा दुनिया को 
भरमा कर्‌ तरह-तरह की कुचाले सिखाते है। मगर एसे गुरु ओर 
चेले आखिर ससार-सागर के कीचड मे फेस कर अनेक दु ख 
उठाते है । एेसे पाखण्डी अपनी आत्मा का कल्याण किस प्रकार 
कर सकते है? जो अपने नीच स्वार्थ को सिद्ध कएने के लिए ही 
गुरु बना है ओर जिसका चित स्वार्थसाधना मे निरन्तर संलग्न 
रहता है, वह कैसे स्वयं तिरेगा ओर कैसे दूसरो को तारेगा। 


कानिया मानता कर, तू चेलो मेँ गुर। 
रूपया नारियल धर, भावे हूब के तर ॥ 


पाखण्डी गुरु अपने भोले चेले से कहता है -हे कानिया । मेरी 
मान्यता करतु मेरा चेला है ओौर गँ तेरा गुरु हू। त्‌ू रुपया ओर 
नारियल मेरे चरणो में रख दे, फिर चाहे तू डूव या तर, इसकी 
मुञ्चे चिन्ता नहीं है । 


इस प्रकार जो इन्द्रियो के गुलाम है, जिनका मन निय॑त्रण मे 
नही है, जो कनक ओर कान्ता के कामी है, जिन्हे इहलोक ओर 
परलोक की तनिक भी चिन्ता नहीं है, जो पट्काय का आरंभ 
करने वाले है, गृहस्थो से भी अधिक जीवघात करते है, जो 
लोभी ओर लम्पट दै वे अपने चेलो को भी डुवोते ह ओर आप 
भी डूबते ह । जो गुरु लोभी होगा वह दूसरो का रुख देखकर ही 
वात करेगा! वह सच्चा उपदेश ओर जान नहीं दे सकता । वह 





नयसि म 





लगेगा ओर उससे मुदे द्रव्य की प्राप्ति नहीं होगी । 


एेसा सोचकर वे श्रोताओं का मन प्रसन्न करने के लिए मीठी- 
मीठी बातें कहते ओर अपना मतलब गांठ लेते है । श्रोता डूबे या 
तरे, इससे उन्हं कोई वास्ता नहीं । उन्हें तो नकद नारायण की 
प्राति से सरोकार है। एसे पाखंडी गुरुओं के विषय मेँ ठीक ही 
कहा है .- 


छोडिके संसार छार छार से विहार करे. 
माया को निवारी, फिर माया दिलधारी है। 


पिछला तो धोया कीच, फिर कीच बीच रहे, 
दोनों पथ खोये, बात बनी सो विगारी है। 


साधु कहलाय नारी निरखै लोभाय ओर, 
कंचन की करे चाह प्रभुता प्रसारी हेै। 


लीनी है फकीरी, फिर अमीरी की आश करे, 
काहे को धिक्छार सिर की पगड़ी उतारी हे ॥ 


जो सु्ञ जन कल्याणकारी सत्यधर्म की प्रापि की इच्छा रखते 
हों, उन्हें कनक ओर कान्ता के त्यागी, निर्लोभ, ज्ञानवान्‌ गुरु की 
खोज करके उन्हे स्वीकार करना चाहिए । एसे सदगुरु ही मंगलकारी 
हो सकते है । उनके उपदेश-प्रकाश से ही मिथ्यात्व रूपी अंधकार 
का विनाश होगा एेसे सदगुरु की पहचान करने के लिए शास्त्र 
मे पच्चीस गुण बतलाये गये है । जिसमें यह गुण हां वही सच्चा 
उपदेशक गुरु है । 


पेचमहाव्रत धारी, संत महाराज ही सच्चे साधु -साध्वीजी है । 
जिनेश्वर देव द्वारा बतलाए गए मार्गं पर चलने वाले, तीर्थकर 
प्रभु द्वार स्थापित चतुर्विध संघ अर्थात्‌ साधु-साध्वी, श्रावक- 
श्राविका रुपी संघ के नायक आचार्य श्री हुक्मीचंदजी म. सा. 
कासंष हमे प्राप्न हुआ है । आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा., 
आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा., आचार्य श्री नानालालजी 
म. सा. ओर आचार्य श्री रामलालजी म. सा. की सेवामें अपना 
जीदन व्यतीत कएने वाले वेगलोर निवासी श्री सोहनलालजी 
सिपानी धन्य हे । उन्दं सद्‌ गुरं का समागम मिला हुञा है, 
जिसका आप पुरा-पूरा लाभ उटाभीरहे है । 


र 


ग्ब रात्‌ विचारों ठी रापादिक प्ररनुति ग स्वि्ीर 


सोचेगा-अगर भक्त को कोई अग्रिय बात कह देगे तो उसे बुरा 





श्रावक कै गुणौ का छ 


(मनहर सवैया) 


मिथ्यामत भेद टारी भया अणुव्रतधारी, 
एकादश भेद भारी हिरदे बहतु हे। 

रोवा जिनराज की है यही सिरताज की है, 
भक्ति मुनिराज की हे चित्त में चहतु हं। 
विषै है निवारी रीति भोजन अभक्ष्य प्रीति, 
इन्द्रिन को जीति चित्त थिरता गहतु है! 
दया भाव सदा धरर मित्रता प्रमाण करे, 
पाप-मल-पंक हरे श्रावक सो कहतु हे ॥ 


अर्थात्‌-सम्यक्तत्व प्रप्त होने के पश्चात्‌ जो श्रावक ब्रत 
धारण करते र, वे मिथ्यात्वमय समस्त रीति-रिवार्जो का 
त्याग कर देते है ओर अणुत्रतो, गुणव्रतो तथा शिकष्रतो 
का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करते है। 
अवसर प्राप्त होने पर श्रावक की ग्यारह प्रतिमां का 
भी आचरण करते है । एसे श्रावक जिनेश्वर भगवान्‌ का 
आज्ञा ये ही धर्मं मानते है ओर सदैव निर्ग्रन्थ सुनिराजो की 
सेवा करते है । 
विषय कषाय को मन्द करने के लिए सदा उद्यत रहते 
है। 
जिहा-इद्धिय वश में होने से इद्धियो की लोलुपता का 
त्याग कः देते है ओर जितेन्द्रिय होने से चित्तवृत्ति को भौ 
स्थिर रखते है। 
श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी वे समस्त प्राणियों पर 
दयादृष्टि रखने वाले, सव पर बरैत्रीभाव रखने वाले, अनाथ 
अपंग दुखी जीरवो पर दया करके यथाशक्ति सहायता के 
वाले श्रावक है । कठोर-करूर वृत्ति का त्याग करक सा 
नम्र भाव धारण करते हे । जो इतने गुणो के धारक होते हैव 
श्रावक कहलाते है । एेसे श्रावक रतन, श्रीमान्‌ सोहनलाल >! 
सिपानी इन सव गुणो की एक आदर्ग मिसाल ट । 
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(१) दुद्‌ श्द्धा- जब उपदेशक स्वयं पक्की श्रद्धा वाला होता 
है, तभी वह श्रोताओं की शंका का निवारण करके उन्हे श्रद्धावान्‌ 
बना सकता है। 


(२) वाचनाकलाकुशल- वांचने ओर सुनाने की कलामे 
कुशल हो! कोई भी शास्र वांचते समय अटके नही, शुद्धता 
ओर सरलता से शास्र सुनावे। कठिन ओर रूखे विषय को भी 
सुगम ओर सरस करके कहे 


(३) निश्चय -व्यवहारज्ञाता- निश्चयनय ओर व्यवहारनय 
के स्वरूप को समडने वाला हो । शाख का कौन-सा कथन किस 
नय से है, इस बात को भलीभोति नही समड्ने वाला वक्ता अपने 
श्रोता को भ्रम मेडाल देता है ओर स्वय भी भ्रम मे पड जाता 
है । इससे करई प्रकार के अनर्थं हो जाते है। 


(४) जिनाज्ञा के भंग से डरना- वक्ता अपनी ज्ञान मे सर्वज्ञ 
भगवान्‌ की आज्ञा के विरुद्ध कोई बात न कहे । एके देश के राजा 
की आज्ञा भग करने से भी दण्ड का भागी होना पडता है तो तीन 
लोक के नाथ तीर्थद्कर भगवान्‌ की आज्ञा का लोप करने वाले 
की क्या दुर्गति होगी? एेसा जानकर वीतराग भगवान्‌ की आज्ञा 
के विरुद्ध प्ररूपण न करे । 


(५) क्षमा- जो क्रोधी होगा वह अपने दुर्गुण से डर कर क्षमा 
आदि धर्मो की यथातथ्य प्ररूपणा करने मे भी संकोच करेगा। 
इसके अतिरिक्त कभी क्रोध के आवेश मे आकर अनुचित बात 
भी कह देगा-रंग मे भग कर देगा। अत वक्ता को अपना विवेक 
सदा जागृत रखने के लिए क्षमावान्‌ अवश्य होना चाहिए 

(६) निरभिमानता- विनयवान्‌ की बुद्धि बडी प्रवल रहती 


है ओर इस कारण वह यथातथ्य उपदेश कर सकता है । अभिमानी 
पुरुष सत्य-असत्य का विचार नही करता! अपनी असत्य वात 


सदूवक्ता के गुणो से युक्त 
सोहनलालजी सिपानी 


संकलन : उदयराम दक, हुण्सुर-लसानी 


को अनेक हेतु लगा कर सिद्ध कसे कौ चेष्टा करता है ओर दूसरे 
की सत्य बात को भी मिथ्या सिद्ध करना चाहता है। 


(७) निष्कपटता- जो सरल होता है वही यथावत्‌ उपदेश 
कर्‌ सकता है । कपटी पुरुष अपने दुर्गण को छिपाने के लिए 
सच्ची बात को उलट देता है | 


(८) निर्लोभता- निर्लोभ उपदेशक सदा बेपरवाह होता है- 
किसी से दबता नही है, किसी की खुशामदी नही करता-वह 
राजा ओर रड़ - सबको एक सरीखा सत्य उपदेश कर सकता है। 


गुकाररत्वन्धकार स्याद्‌, रुकारस्तत्निरोधक । 
अन्धकार विनाशित्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते ॥ 


अर्थात्‌-गुरु पदमे गु का अर्थं अन्धकार है ओौररु का अर्थ 
उसे रोकने वाला है । इस प्रकार अन्धकार को रोकने वाला होने 
से गुरु कहलाता है। लोभी ओर खुशामदी वक्ता श्रोताओ को 
प्रसन्न करने की नियत से सत्य बात को भी बदल देता है । 


(९) अभिप्रायज्ञता- जो-जो प्रश्न श्रोताओ के मन मेँ उत्पन्न 
हो, उन्हे उनकी मुखमुद्रा से समञ्ञ कर स्वयमेव समाधान कर दे] 


(१०) धैर्य- प्रत्येक विषय को धैर्य के साथ एेसी स्पष्टता से 
प्रतिपादन करे जिससे वह श्रोताओ के दिल मे बैठ जाय। प्रश्नो 
से क्षुब्ध न हो । मधुरता से समाधान करे। 


(११) हठी नही- यदि किसी प्रश्न का उत्तर न जानताहो या 
तत्काल न सूञ्चे तो हठ पकड कर्‌ भिन्न प्रकार्‌ की स्थापना न 
करे] नप्रता पूर्वक स्पष्ट रह दे कि गुद्धे इस प्रश्न का उत्तर जात नहीं 
है। अत किसी ज्ञानी से पूछ कर उत्तर दूगा। 


(१२) निन्यकर्म से रहित-सच्या वक्ता वही है जो चोरी, 
व्यभिचार, विश्वासघात आदि तिन्दनीय कर्मो से दूर्‌ रहताहै ! जो 











सद्गुणी होगा वही दूसरे से नहीं दबेगा । 


(१३) कुलीनता- कुलहीन वक्ता होगा तो श्रोता उसकी 
मर्यादा नही रक्खेगे ओर उसके वचनो का प्रभाव नहीं पडेगा। 


(१४) परिपूणद्धिता- वक्ता के सभी अंग परिपूर्णं होने 
चाहिए। अगहीन वक्ता शोभा नहीं देता। 


(१५) स्वरमाधुर्य- खराब स्वर्‌ वाले वक्ता के वचन श्रोताओ 
को प्रिय नहीं होते। 


(१६) बुद्धिमत्ता- वक्ता बुद्धिशाली होना चाहिए। 


(१७) मधुरवचन ~ जिस वक्ता की भाषा मे मिठास नहीं होती, 
उसके वचन श्रोताओों मे प्रीति उत्पन्न नहीं करते । प्रीति उत्पन्न हुए 
बिना श्रोता मनोयोग से श्रवण नही करते। कटुक ओर कठोर 
भाषा के प्रयोग से श्रोताओं के चित्त मे क्षोभ पैदा होता है। 


(१८) वक्ता प्रभावशाली होना चाहिए ~ जिसका व्यक्तित्व 
प्रभावशाली होता है उसके वचन भी प्रभावशाली होते हे । 


(१९) सामर्थ्य - वक्ता समर्थ होना चाहिए अर्थात्‌ उपदेश 
देते-देते थक नही जाना चाहिए। 


(२०) विशाल अध्ययन ~ अनेक ग्रन्थो का अवलोकन, 
अध्ययन, मनन, चिन्तन होना चाहिए। 


(२९) अध्यात्मवेत्ता- वक्ता आत्मज्ञानी होना चाहिए। 
आत्मा को जाने विना सपस्त ज्ञान निस्सार है . निष्प्रयोजन है 


(२२) शब्दों के रहस्य का ज्ञान होना चाहिए - जो शब्दों 
के गहरे मर्म को नहीं समञ्चता ओर आन्तरिक भावो को प्रकट 
कएने के लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग नर्हीं कर सकता, वह 
उपदेश देने योग्य नही है । उसका उपदेश कभी भ्रात्ति उत्पन्न कर 
सकता है ओर प्रभावजनक नहीं होता। 


(२३) अर्थं का संकोच ओौर विस्तार- करने की योग्यता 
होनी चाहिए। समय पडने पर किसी वात को विस्तृत रूप से समञ्चा 
सके ओर कभी विस्तार से कहने की वात को संक्षेप मे कह सक्र। 


(२४) तर्कज्ञ- वक्ता को युक्ति तथा तर्क का जाता होना 
चाहिए! जाम मे मूल सिद्धान्तो का प्रतिपादन होता है प्रत्येक 
स्यन्नि के प्रत्येक प्रण्न का उत्तर णागय मे स्पष्ट सूपसे नहीं लिखा 
# 
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रहता। उन मूल सिद्धान्तो के आधार पर प्रत्येक प्रन काऊ 
देने के लिए युक्ति तथा तर्क की आवश्यकता होती है। 


(२५) गुणयुक्तता- वक्ता को प्रतिष्ठित, प्रामाणि 
प्रभावशाली ओर विश्वासपात्र बनाने वाले सभी गुण उष्म हेः 
चाहिए। गुणो के अभाव मं उसके वचन मान्य नही होते। 


यह पच्चीस गुण जिसमे पाये जाते है वहीं असरकाफ ञः ' 


यथार्थं उपदेश दे सकता है । एेसे ज्ञानी सद्वक्ता संयमी को यौः 

मिलना बहुत कठिन है । 
सद्गुरु की संगति से १० गुणो की प्राप्ति होती है। श्रीभगवतः 

मे कहा है - 
सवणे नाणे विण्णाणे, पचक्खाणे य संजमे। 
अणण्हए तवे चेव, वोदाणे अकिरिया सिद्धी ॥ 
अर्थात्‌- 

(१) ज्ञानी मुनि का समागम कले से सर्वप्रथम धर्म-श्रवण क्प 
का अवसर मिलता है। 

(२) जो श्रवण करता है उसे ज्ञान की प्रापि होती है। 

(३) ज्ञान से विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) का होना स्वभाविक है! 

(४) विज्ञान होने पर अर्थात्‌ विवेकटृष्टि जागृत होने पर दुष्कृ 
का प्रत्याख्यान होना है। 

(५) प्रत्याख्यान के फलस्वरूप संवर की प्रान होती है, क्या? 
प्रत्याख्यानी जीव आखव को रोक देता है। 

(६) आखव का निरोध करने से तीर्थकर की आजा का आरधक 
हुआ। 

(७) आराधक होने से तप की प्राप्ति होती है। 

(८) तपके प्रभाव से कर्म करते हं । 

(९) कर्म कटने से अक्रियावान्‌ अर्थात्‌ स्थिर योगी ओ = 
पापों से रहित होता है। 


(६०) सव यारो से रहित होने पर सिद्धि अर्थात्‌ मुक्ति मिलत ^ 
इस प्रकार्‌ सन्तो के समागम से महान्‌ लाभ की प्रा दन! 


श 


ये ही संत समागम दर्ज श्रावक रत्न श्री साहनलालरा + 
च्रं है ॥ 


~ ~ 
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(१) धर्म की परीक्षा करे - जब कोई मनुष्य किसी वस्तु 
को ग्रहण करना चाहता है तो अनेक प्रकार से उसकी परीक्षा 
करता है । एक पैसे की हंडिया खरीदते समय उसे ठोक-बजाकर्‌ 
तेता है। कपडे का पोत देख-भाल कर फिर खरीदा जाता है। 
एसी नाशवान्‌ वस्तु भी परीक्षा करके ली जाती है ओर लेने के 
बाद बडी सावधानी से संभाल कर रक्खी जाती है । फिर भी वह 
सदा नही रहती । वह एकान्त सुख देने वाली भी नही होती है। 
कभी-कभी उनके निमित्त से सुख के बदले दु ख की प्राप्ति हो 
जाती है। तो धर्म की क्या परीक्षा किये बिना ही ग्रहण कर लेना 
चाहिए? धर्म अनमोल वस्तु है ओर एकान्त सुखदायक है। 
उसका कभी विनाश नही होता। एेसी स्थिति मे उसकी परीक्षा 
अवश्य करनी चाहिए। जिस धर्म पर मनुष्य का अनत भविष्य 
निर्भर है, उसकी परीक्षा किये बिना ही उसे ग्रहण कर्‌ लेना चरम 
सीमा की मूर्खता है। फिर भी धर्म की परीक्षा करने वाले मनुष्य 
बहुत कम दिखाई देते है। किसी कवि ने कहा है - 


एक एक के पीठे, रस्ता न कोई बुञ्लता । 

अन्धे फेरे सब घोर में, करो तक पुकारे सुञ्लता ॥ 

बड़ा ऊट आगे हुआ, पीषठे हुई कतार । 

सब ही डूबे बापडे, बडे ऊंट के लार ॥ 

ससार मे इस प्रकार की अन्धाधुन्धी चल रही है । अनादिकाल 
से यह भेडचाल चली आती है। 

कुछ लोग कहते है -हमारे नाप-दादा जिस धर्म का पालन करते 
अये है, उस धर्म का परित्याग किस प्रकार किया जाय ? उनसे 


पूना चाहिए-तुम्हे बाप-दादा तो गरीब थे, फिर तुम धनवान्‌ होने 
का प्रयत क्यो कर रहे हो? उस गरीबी को ही अपने गले का हार 
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श्चंला कं गुणं कं धारक 
श्री प्सिपण्नीज 


संकलन : धनराज डागा, बेगलोर 


क्यो नही बनाते? तुम्हारे पास जो धन है उसे फेक क्यो नही देते? 
तुम्हारे पिता या दादा लेग, कान या बहे थे तो तुम भी वैसे ही क्यो 
नही बनते? एेसा कहा जाय तो उन्हे अच्छा नही लगेगा। वे एसा 
करने को तैयार नही होगे। तन धर्म के विषय मे ही नाप-दादा को 
क्यो बीच मे लाया जाता है? अगर कोई उत्तम धर्म को स्वीकार कने 
लगे तो कया पूर्वज मना करने आए? या उनका कोई अहित हो 
जायगा? सच तो यह है कि श्रोताओ को धर्म के विषयमे जया भी 
पक्षपात न कसते हुए परीक्षा कएनी चाहिए परीक्षा कले पर जो धर्म 
हितकारी प्रतीत हो, जिससे यह जन्म ओर भविष्य उज्वल एव 
मंगलमय बने उसी धर्म का ग्रहण एव पालन करना चाहिए। 


(२) दुःख से भयभीत हो- जो नरक-निगोद आदि के 
दुख से डरेगा वही धर्मकथा श्रवण करके पापकर्म से निवृत्त 
होगा। जो पाप-कर्म कने मे निडर होगा, जिसे परलोक का 
भय नही होगा उसे धर्मोपदेश कैसे लगेगा? 


दृष्टान्त-कन्दमूल खाने वाले एक जैन से किसी साधु ने कहा 
कि बहुत पाप करोगे तो नरक मे जाना पडेगा। जेन ने पू्छा- 
महाराज 1 नरक के स्थान कितने है? साधु ने कहा-नरक सात 
है। जैन बोला-उरे महाराज 1 मै तो पन्द्रहवे नरक मे जाने के 
लिए कमर कसे बैठा था, आपने तो आधे भी नही बतलाये? 
अब चिन्ता नही 1 

एसे निडर श्रोता पर धर्मोपदेश का क्या प्रभाव पडेगा। 

(३) सुख का अभिलाषी हो- जो स्वर्ग ओर मोक्ष के 
सुख को मानता होगा ओर उसकी कामना करतां होगा वह 
धर्मकथा श्रवण करेगा ओर धर्ममार्ग मे अपनी शक्ति लगाएगा। 

(४) बुद्धिमान्‌ हो- जो बुद्धिमान्‌ होगा वही धर्म के रहम्यों 
को समञ्चेगा ओर्‌ बुद्धिमत्ता के साथ प्रवृत्ति कके, तोल कर्‌ 





सत्य धर्म को अद्गीकार करेगा। 


क्य एद्‌ विचारो की सापाहिक प्रस्तुति | ६ ~, आध्यासिक, सामाजिक व रष्ैय चेतना कहकर 


(१०) दृढ श्रद्धालु हो । अनेकान्तमय शास के सूष्चभ 


(५) मनन करने वाला हो - उपदेश सुनकर वही का वही को मुन कर्‌ चित को डोवाडोल करता हुआ उन एए 
पा टक दे, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे तो रक्खे। जो वचन बुद्धि मे व आवे, उसके लिए अपनी बुद्धिः 


कोई लाभ नहीं होता। श्रोता का कर्तव्य है कि धर्म की बात सुन 
कर उसे हदय मे धारण करे, उस पर मनन करे, सत्य असत्य का 
निर्णय करे ओर फिर उसे करे या त्यमे। 


(६) धारण करने बाला हो ~ धर्म की जो बात श्रवण करे उसे 


हदय मे धारण कर रक्खे। एेसा कसे से श्रोता विशेषज्ञ बन सकता 
= 
हे। 


(७) हेय उपादेय ज्ञेय का ज्ञाता हो ! सुनी हुई सभी नाते एक 
सी नहीं होती। इस लिए विद्वान्‌ श्रोता उन्हे तीन विभागो में 
विभक्त करते है । यथा-जो हेय (छोडने योग्य) हो उस वस्तु को 
त्याग करे जो उपादेय (ग्रहण करने योग्य) हो उसे ग्रहण करे 
ओर जो ज्ञेय (सिर्फ जानने योग्य अर्थात्‌ उपेक्षा करने योग्य) हो 
उसे जान ले। 


(८) निश्चय-व्यवहारज्ञाता हो। निश्चय ओर व्यवहार का जोडा 
दोनों पैरो के समान है । चलते समय जिस पर पैर को आगे बढाना 
होता है, वही पैर आगे बढाया जाता है । इसी प्रकार शाख मे दोनों 
नयो की अपेक्षा से कथन किया जाता है । उदाहरणार्थ-कालमासे 
काल किच्या यह शास्त्र का पाठ है) इसका आक्षय है- 
आयुष्यकाल पूर्णं होने पर मृत्यु होती है। यह निश्चयनय का 
अभिप्राय है] ठाणांगसूत् मे बतलाया गया है कि सात कारणो से, 
असमय मरे आयु टूट जाती है । यह व्यवहार नय की प्ररूपणा है। 
निश्चयनय से कहा जाता है कि आत्मा ही देव है, ज्ञान ही गुरु है। 
अगर कोई पुरुष एकान्त निश्चयनय को पकड कर वैठ जाय ओर्‌ 
परमात्मा का भजन करना छोड दे ओर अपने आप को ही गुरु 
मानने लगे तो भवसागर मे ही इूचेगा। अतएव निश्चय-व्यवहार 
दोनो को सम्यक्‌ प्रकार से समञ्ना चाहिए। कौन-सी प्ररूपणा 
क्सिनयकी अपेक्षासेकीजारही है, इस प्रकार काविवेकन 
रखने से अनेक अनर्थं हुए ह ओर हो रहे हँ! 

(९) विनयवान्‌ हो । विनीत श्रोता को ही यथाचित जान पचता 
दै। भवन करते समय जो-जौ संगय उत्पन्न हा उनका वे 
चिनयपूर्वक निर्णय कर्‌ लेते रै। 


कसर समद । इस प्रकार की श्रद्धा रखने वाला ही आत्मकल्य 
कर सकता है। 


(११) अवसर-कुशल हो । जिस समय जैसा उचित हे, ऊ 
समय वैसा ही प्रश्न करे। द्रव्य, क्षत्र, काल ओर्‌ भाव कदे 
बिना प्रवत्ति करने से विपरीत प्रभाव पडता है। 


(१२) निविचिकित्सी हो। व्याख्यान-श्रवण कसो मे ऽः 
लाभ होगा, इस प्रकार का विश्वास श्रोता को अवश्य होना चिः 


हि 

(१३) जिज्ञासु हो। जैसे भूखे को भोजन की, प्यसे वं 
पानो की, रोगी को ओषध की, लोभी को लाभ को, पथ भूर 
को पथप्रदर्शक की उत्कंठा रहती है, उसी प्रका श्रोता को ज 
आदि गुणो के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। 


(९४) स्स-ग्राही हो । जैसे पूर्वोक्त भूखा-प्यासा भोजन-पर 
को पाकर प्रसन्न होता है ओर रुचिपू्वक उसका उपयोग कत 
है, उसी प्रकार श्रोता को भी व्याढ्यान-श्रवण का योग मित 
पर रुचि के साथ श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। 


(१५) इहलौकिक सुखो की इच्छा न करे श्रोता धन, पु 
यश, कीति आदि इस लोक के सुखो की इच्छा न कर । अध 
ज्ञान के महान्‌ लाभ को इस लोक सम्बन्धी क्षणिक मु " 
लिए न गवादे । 

(१६) पारलौकिक सुखो की इच्छा न करे। यथा-अगगम 
भव मे राजपद स्वर्ग सुख आदि को अभिलापा न कौ । पि 
मोक्षकी एकमात्र से शाखश्रवण ओर्‌ धर्माचरण करे। 

(१७) सुखदाता हो। अपने हित का उपेश देने वालं वर्त र 
यथायोग्य वख, स्थान, धन, आहार आदि कौ सदयायता ^. 
तथा उसको उचित सेवा भक्ति करके उसके उत्साह को वृद तः 

(१८) प्रसन्नकारी हो। वक्ता के चित्त को ठर तरह से प्रसत ग्व 

(१९) निर्णयकारी हो। सुनी हुई वानो मरं अगः मः ^ 


जाय तो पूछताछ करके उसका निर्णय कः । समय न ठा त 


१ क 


[क 

2 
ध 
{< 


॥ 
१ 


~ ८८ ~ 


॥ उस विषय को अधिक स्पष्ट रूपसे समड्ने के लिए सरल भाव 
.. से प्रश्नोत्तर करे। 


~ (२०) प्रकाशक हो व्याख्यान मे सुना कथन मित्रो एव 
हितैषियो के सामने प्रकाशित करे ओर उनके चित को व्या्यान 

_ सुनने के लिए प्रेरित करे। 

, (२१) गुणग्राहक हो। गुणो को ही ग्रहण करे। कदाचित्‌ 
वक्ता मे कोई दोष दृष्टिगोचर हो तो उसे त्याग दे | 

. उक्त इक्कीस गुणो के धारक श्रोताओ की सभा मेही पण्डित 

. पुरुषो के ज्ञान की खूबियां प्रकट होती है । पण्डित तो दुकानदार 


सोहनलात यिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


के समान सूक्ष्म, बादर, व्यावहारिक, नैश्चयिक, शाखरीय 
स्वसमय, परसमय आदि अनेक प्रकार के कथनोके ज्ञाता होते 
है। जैसे हल्दी के ग्राहक के सामने कसर का डिव्बा खोलना 
वृथा है ओर टार के ग्राहक के समक्ष रेशम पेश करना व्यर्थ है, 
उसी प्रकार अल्पन्ञ या अज्ञ श्रोताओ के समक्ष शाख को गूढतर 
नाते कहना भी वृथा हो जाती है । अतएव पण्डित जैसी परिषद्‌ 
देखने है, वैसा ही व्याख्यान कर देते है मगर ज्ञान की गहन बातो 
को पूर्वोक्त प्रकार के श्रोता ही समञ्च पाते है। एसा श्रोताभी 
ससार मे दुर्लभ है। 








सद्धा परम दुहा । भी जिनेश्वर भगवान्‌ ने कहा है कि आत्मा 

को श्रद्धा अर्थात्‌ सम्यक्त्व की प्राप्ति होना बहुत कठिन है । शासो 
के श्रवण करने का अवसर अनेकनार मिल जाता है, मगर उस 
पर श्रद्धा करने वाले कोई विरले ही होते है। 


(१) कितनेक समञ्ते है कि हमारे बाप-दादा सुनते आये 
है, तो हमे भी सुनना चाहिए। ये लोग कुल की रूढि के अनुसार 
सुनते है। 

(२) कुक लोग सम्मते है कि हम जेन कुल मे जनमे है तो 
व्याख्यान भी सुन लेना चाहिषए्‌। 

(३) कोई-कोई यह खयाल करते है कि हम बडे नामाकित 
है, आगे बैठने वाले है, हमे सब धर्मात्मा समञ्ते है इसलिए 
हमे व्याख्यान जरूर सुनना चाहिए इससे हमारा मान-महात्म्य 
बना रहेगा] 

(४) किसी किसी का विचार होता है कि अपने गावमे 
साधु आये है - उपदेशक आये है, अगर ५-१० मनुष्य भी 
व्याख्यान सुनने नही जागे तो अपने गव की बदनामा होगी। 


शुद्ध श्रद्धान 


सकलन त्रिलोकचंद सेठिया, बेगलोर 





(५) कुछ लोग सोचते है-व्याख्यान सुनेगे तो साधुजी खुश 
हो जाएगे । कदाचित्‌ कभी कोई चुटकला बता दिया तो निहाल हो 
जाए । इस प्रकार लालच से प्रेरित होकर व्याख्यान सुनते है। 


(६) कई लोग विचार करते है कि अमुक साहब व्याख्यान 
सुनने जाते है तो चलो हम भी सुन ले। एसे लोग दोस्ती निभाने के 
लिए जाते है। 

(७) कुछ लोग बड आदमी के दबाव मे आकर शर्म के मारे 
व्याख्यान सुनते है । 

(८) कोई-कोड स्त्री पुरूपो का रूप-श्रृ्रार देखकर अपनी 
दुष्ट वासना का पोषण कटे के लिए भी व्याख्यान श्रवण करने 
चलते जाते है। 

इस प्रकार अनेक प्रयोजनो से जो शाख -श्रवण करने चते 
जाते है, किन्तु जिनके अन्त करण मे शुद्ध श्रद्ध नही होती उनहे 
गुणो की प्रापि नहीं होती। कहा भी है - 

दीनी पण लागी नही, रीते चूले फक । 

गुरु वेचारा क्या करे, चेलेमे हे चूक ॥ 





यि सं 





सर्द वणा 


संकलन : सम्पतराज धोका, बैगलोर 


सटुपदेशक अर्थात्‌ सद्वक्ता का योग होने पर भी शस्व श्रवण करने 
का योग मिलना बहुत ही मुश्किल है क्योकि इस संसार मे धर्मश 
सुमने की रुचि रखने वाले लेग बहुत थोडे ही हेते ह । कोई कहता है- 
साधु महारज पधरे है उपदेश दे रे है, चलो सुन आवे। तो सामने 
वाला इसके उत्तर मे कहता है-साधु तो निकम्मेहे। इन्हे ओर काम ही 
वया है? अपने पीके तो बाल-बच्ये है, घर द्वार है, धा कौट अनेक 
उपाधिर्यो लगोहै। अपने को संसार्‌ छोडकर बाना बनना हे किव्या्यान 
सुना के । इसी समय अगर दू कोई आदमी आकर कहे कि आज 
एक नया नाटक आया है, चलोदेख अरवे। तो वहीं आदमी पैसे खर्च 
करके नारक देखने को तैयार हो जायगा] माता-पिता की आक्ञा की 
परवाह विये बिना, बाल-बच्यो को रोता छोडकर भूख-प्यास सदी 
गमी आदि का खयाल न करके समय से पहले ही वहो पु जायगा, 
महापाप से कमाया हुभपेसा खर्च करकेटिकट खरदिगा, नीच लोगेकि 
धक्षे खाता हुआ अन्दर जायगा, बैठने की जगह न मिले तोखडा 
रहेगा पेशाब के की इच्छा होगी तब भी पेशाब सेक रक्छेणा, नीद 
आयमी तो अखि मसल कर्‌, पानी छिडक कर्‌ जबरदस्ती प्रयत करके 
जागनै की कोशिश करता हे। पेशाब रोकने से ओर समयानुसार नीद 
नही लेने से अनेक रोग उत्पतन हेते है। इसके अतिरिक्त नाटकं कृषणः 
रुक्मिणी आदि उततम पुरुषो तथा सतियो की ओर कुदृष्टि से देखठता ह, 
कुचे करता दै1 1 अगर कोई मनुष्य परक्षक की मा-वहन क स्प 
चना कर नाटकशाला में नाचे ते गरे्षक को कितना बुश लगेगा ? 
अरे अननानियो ! जय विचार तो कसे कि जिसे तुम परमेण्वर 
केरूपये, संतकेरूपमेयासतीकेरूपमे मानते हो उसी के 
नाटक को नाचकूद कर वडी प्रसन्नता से देखते हो ! क्रितनी 
लला कने चात है? अधर्मयुक्तं ओर पापकारी नाटक-तमाभ म॑ 
दो -दोडे जते हो ओर धर्मशास्त्र श्रवण करने मे णरमाति हो? 
मच दे, पहापापो के भाग्य मेँ उत्तम धर्म करटौ 
धम्‌ श्रतण कण्ने के विपये कु लोग कहने है -टममे धरम 


(। 
= 
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न [कन दः {के 
त्वद त दन नरा 


टै. पिनिमूननेमेलाभहीक्याटे? पुम 


॥ 
५ 
र 


लोगो के लिए यह उत्तर है कि जो सुनेगा वह कभी न कभी 
अमल मँ लाने का भी प्रयत्न करेगा। किसी ने सुनाकिण्त 
मकान मे भूत है । तो फिर जहौँतक संभव होता है, बह आदः 
उस मकान मे नही जाता है। कदाचित्‌ जाना अनिवार रे 
डरता-डरता जाता है कि भूत कहीं सतावे नही! मानभे ए 
पहर का काम होगा तो एक घडी मे इटपट उसे तिव क 
बाहर्‌ निकल आयगा। ओर जबतक अन्दर रहेगा, इत? 
रहेगा। इसी प्रकार शाख श्रवण कएने के लिए अनि वाला एः 
जब यह सुनता है कि अपक कार्य कएने से पाप हेता हैत 
जहतक हो सकेगा, उस कार्यं को वह नहीं करेगा। कल 
अनिवार्यं होगा तो भी कते -कते चिज्ञकेगा, थोडा करेण ओ 
पाप से डरता रहेगा} इस प्रकार कएते-कपत कभी पापक 
बिलकुल ही त्याग देगा। 
कुछ लोग कहते है -धर्मशास हासे समञ्चमे तो आता न! 
है, फिर सुनने से क्या लाभ है? इसका उततर यह है-जव तिम 
को सोप या विच्छ काट खाता है तो मन्तरवादी उसके साम 
वैठकर मन्त्र पठता है । विप से पीडित पुरुप को मन्त्र समह 
नही आता, फिर भी विष तो उतर ही जाता है] इसी प्रक 
धर्मश्रवण करने से पाप कम हो जति है, सुनते -सुनते पा 
सम्य मे आने लगते है । इस तरह शास -श्रवण करनेसे 
हो लाभ होता है । दशवैकालिक मे कहा है. 
सोचा जाणइ कल्नाणं, सोचा जाणड पावगं । 
उभयंपि जाणइ सोच्चा, जं सेयं तं समायरे 1 
अर्थत्‌-णास्लो का श्रवण कएने से पुण्य ओर पापम उव 
का जान होता है, उस काम कौ कल सै पुण्य हेता आः द 
कार्यको क्ये से पापहोताहे, यह यात माम महीजाः") 
नान्व ही से यद भी पना चलना दे क्रि पुण्य ओ पा स 


५ ४ 
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मुछ ओरदुखद।दानाकाकल ॥ 
मनना 


कर्णा < वत्‌ यदम ६4। पद 7 ~ 
ग्य कमा} मदुगुम का 2 "11 


८.८ -- 


= 


सोहनलाल सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


ब्रह्मचर्य की रक्षानो वाडसे ही संभव 


सकलन : सुरेशचद गौँधी, बेगलोर 


जैसे किसान खेत की रक्षा के लिए, खेत के चारो तरफ कोयो 
की वाड लगाते है, उसी प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष ब्रह्मचर्य की रक्षा 
के लिए नौ वाडो का पालन कस्ते है | कहा भी है - 

आलो थीजणाडइण्णो, थीकहा य मणोरमा । 

संथवो चेव नारीणं, तेसि इंदियदरिसणं ॥ 

कूडयं रुड्ये गीअं, हसियं भुत्तासणाणि य । 

पणीयं भत्तपाणं च, अइमायं पाणभोयणं ॥ 

गायभूसण-मिट्ठं च, कामभोगा य दुच्रया । 

नरस्सत्तगवेस्सिस्स विसं तालउडं जहा ॥ 

१) खीजन से युक्त मकान - जिस मकान मे बिष्ट रहती हो, 
उसी मे अगर चूहा रहा तो उसकी खेर नही । किसी भी क्षण 
उसके प्राणो का अन्त आ सकता है, उसी प्रकार जिस मकान मे 
देव की, मनुष्य की अथवा तिर्यच की खी या नपुसक का निवास 
हो, वहां ब्रह्मचारी पुरुष रहे तो उसके ब्रह्मचर्य का विनाश हो 
जाता है । श्री दशवैकालिकसूत्र मे कहा है - 

हत्थपायपडिच्छिन्नं, कन्ननासविगपिअं । 

अवि वाससयं नारिं, बंभयारी विवच्रए ॥ 

अर्थातू-जिसके हाथ ओर पैर कटे हो, जिसके कान ओर 
नाकभी कटी हो, ओर जो सौ वर्ष की बुढिया हो, उससे भी 
ब्रह्मचारी को दूर्‌ रहना चाहिए । जिस मकान मे एसी खी रहती 
हो उसमे भी ब्रह्मचारी को नही रहना चाहिए । 

२) मनोरम खी कथा- जैसे नीबू, इमली आदि खट्ट पदार्थो 
कानामलेनेसेमुरहेमेसे पानी चूटता है, उसी प्रकार खरी के 
सौन्दर्य, श्रगार, लावण्य, हाव भाव ओर चातुर्य का वर्णन करने 
से विकार उत्पन्न होता ह । 

३) श्चियो का परिचिय- जैसे गेहू मे आटे मे भूरा कोला 
(पेठा) रखने से उसका बध नही होता है ओर चावलो के पास 
नारियल रहने से उसमे कीडे पड जाते है, उसी प्रकार स्री पुरुप 
अगर्‌ एक आसन पर बैठे तो उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है । 

४) सियो के अंगोपांग देखना - जसे सूर्य की ओर टकटकी 


लगाकर देखने से ओंखो को हानि पहूंचती है, उसी प्रकार खी 
के अगोपागो को निरखने से ब्रह्मचर्य का नाश होता है । 

५) सियो के शब्द-गीत आदि सुनना - जैसे मेव की गर्जना 
सुनने से मोर को हर्ष होता है, उसी प्रकार पर्दा, दोवल आदि के 
दूसरी ओर क्रीडा करनेवाले दपत्ती की कुचेष्टाे, शब्द, गायन 
ओर हंसी-मजाक की बाते सुनने से विकार की उत्पत्ति होती है । 

६) भोगे भोगों का स्मरण - एक वृद्धा के घर की छाछ 
पीकर कु मुसाफिर छह महीने बाद वापिस लौटे । तब बुढिया 
ने कहा-यै तुम्हे जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई हू क्योकि तुम्हारे 
जाने के बाद छाछ मे से सर्पं निकला था । यह शब्द सुनते ही वे 
मुसाफिर मृत्यु को प्राप्न हो गया । इसी प्रकार पूर्वावस्थामे खी 
के साथ किये हुए भोजन ओर भोग आदि का स्मरण करने से 
ब्रह्मचर्य का विनाश होता है । 

७) कामवर्धक भोजन-पान - जैसे सन्निपात के रोगी को दूध 
-शक्र मिलाकर देना रोगवर्धक होता है, उसी प्रकार सदैव, सरस 
कामोत्तेजक भोजन भी ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक होता है । 

८) अधिक भोजन-पान - जैसे सेर की हंडिया मे सवा सेर 
खिचडी पकाने से हंडिया फूट जाती है, उसी प्रकार मर्यादा से 
अधिक आहार करने से अजीर्ण आदि रोग उत्पन्न होते है ओर 
विकार की वृद्धि होने से ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है । 

९) शरीर का श्रुगार - जैसे दरिद्र के पास चिन्तामणि नर्ही 
रहता है, उसी प्रकार स्नान, मर्दन, श्रगार आदि करके शरीर को 
आकर्षक बनाने वाले का ब्रह्मचर्यं नष्ट हो जाता है । 

ब्रह्मचारी पुरुष को चाहिए कि वह उद्िखित नौ वातो को, 
जो ब्रह्मचारी के लिए तालपुर नामक विष के समान है, त्याग 
कर दे । ब्रह्मचारिणी नारी को यही सव वाते पुरुप के विषय मे 
समञ्च लेना चाहिए । इनका परित्याग कर्‌ नव वाड से विशुद्ध 
ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए । व्रह्मचारी की रक्षा के लिए 
अन्य मतमे भी कहा है.- 

सुखं शय्या सूक्ष्मवस्त्रं, ताम्बूलं स्नानमञ्जनं । 

दन्तकाष्ठं सुगन्धं च, ब्रह्मचर्यस्य दूषणम्‌ ॥ 








यद्‌ व्विये की साप्ताहिक प्रस्तुति प्क 


अर्थात्‌-कोमल बिक्छोने पर सोना, बारीक वस्र पहनना, पान 
खाना, स्नान करना, आंखो मे अजन लगाना, दातौन करना 
ओर सुगंधित पदार्थो का लेपन करना, यह ब्रह्मचर्य को दूपित 
कएने वाली बातो है | 
ओर भी कहा है.- 
विभूसावत्तियं भिक्खू, कम्मं बंधड्‌ चिक्छणं । 
संसार-सायरे घोरे, जेणं पडड दुरुत्तरे । दश अ. ६ 
अर्थात-जो साधु स्नान-श्रेगार आदि से शरीर की विभूषा करता 
है, वह चिकने (कठिन) कर्मो का वंध करता है ओर संसार-सागर 
मे एसा डूबता है कि पीछे निकलना कठिन हौ जाता है } 
इस प्रकार अनेक शासखरीय प्रमाणो से प्रतीत होता है कि ब्रह्मचारी 
को स्नान, श्रंगार आदि नही कसना चाहिए । जो स्नान करेगा वह 
शरीर की सुन्दर्ता का अवलोकन करने के लिए दर्पण देखेगा, 
बालों मे तेल लगाएगा, नालो को साफ करने के लिये केघा रखेगा 
। शरीर को दुर्बल देखकर्‌ पुष्ट बनाने के लिए सरस भोजन का 
लोलुपी बनेगा, फिर वस्ादि का श्रंगार सजेगा । इस प्रकार अनेक 
दोषो को परम्परया से उत्पत्ति जानकर ब्रह्मचारी को कदापि स्नान 
नही करना चाहिये । 
जो लोग स्नान से शुद्धि होने की नात कहते है उन्हे जानना चाहिए 
कि जिस में कोई एक मुदे गाड जा चुकेहै एसी मिद्वी के बने घाटे, 
एसे पानी से, जिसमे दुनिया भर का मूल-मूत्र मिला होता है, स्नान 
कमले से आत्मा की शुद्धि किस प्रकार हो सकती है ? रही शसैरकी 
शुद्धि, सो शरीर स्त, मांस आदि का पिण्ड है । उसे हजार वार धोने 
पर्‌ भी वह शुद्ध नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त पानी मे अनेक त्रस 
ओर्‌ असंख्य स्थावर जीव होते है । उन जीवों के शरीर को अपने 
शरीर से रगडने से शरीर शुद्ध नहीं हो सकता । भला विचार तो 
कीजिए कि इस शरीर की उत्पति शुक्र ओर शोणित से होती है । 
ददी, मांस. रक्त, चीं आदि का धेला है । चमडी से टका हुआ हे । 
मल-सृत्र आदि अशुचि पदार्थो से भरा हुआ दै । इस प्रकार सदेव 
अपचित्र रमे बाला यह सरीर पानी डालने से किस प्रकार पवित्रे हो 
सन््नादे?जो लोग पानी से खगौ क्र पवित्र होना मानते हे. उनतत 
य प्रथन पृष्ना चह्िए्‌ करि-मान लीजिए, एक आदमी न सौ चर्‌ 
कुया कन्त अपे मुग्र क पितरि क्र लिया। ठसक वाद उसने कुछ 
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अगर्‌ आप घृणा करते है तो आपको मानना प्डेणाकिसौ वारः 
करने पर भी उस आदमी का मुख शुद्ध-अपवित्रहीरहा था।घं 
हो गया होता तो आपको घृणा क्यो होती? इस व्यावहारिक उरः 
सेहीसिद्धहो जाता है कि पानी से शगीर की शुदि न हेः 
काशीखण्डपुण मे कहा है.- 
मुदो भारसहरेण, जलकुम्भशतेन च । 
न शुद्धवति दुराचारी, स्नानं तीर्थशतैरपि ॥ 
अर्थात्‌ - कोई दुराचारी हासे भार (परिपाण-विशेष) भ 
शरीर को मल-मल कर लगावे ओर सैकडो घडे पानी से प्रभाः 
क्रे तो थी शुद्ध नहीं हो सकता है । 
फिर भी यदि स्नान से शुद्धि मानते हो तो जातिभेदवो कः 
पकड-रक्ा है ? फिर तो भंगी, भील, चमार आदि भी स्नान क्ये 
बराह्मण क्यो न नन जाए ? मगर स्नान कसे मात्र से नीच जाति बह 
उच्च नही बन सकता। इन सन बातो से निस्चित समद्निए किपः 
स्नान ही शुद्धि का कारण नहीं है। स्नान कले से शरीर पर समाम 
मैल ही साफ हो सकता है, अन्त करण को पवित्र वनाने वाता छ 
नही, सदाचार ही है! अतएव सुज पुरुषो । शील -स्नान सदा शुम 
बिना पानी से स्नान किय ही ब्रह्मचारी पुरुप मील स्प स्नान से पः 
पवित्र है। जसे मकान मे कोई बच्चा मलत्याम कर वेता ह ता उत 
ही जगह साफ की जाती है, उसी प्रकार व्रह्मचारी पुरूप क विमा 
शरीर मल आदि से मलीन हो जाता है, उतना ही शरीर धा † 
साफ कर लेते है। उन्हे साशा शरीर धोने की आवग्यकता नह त) 
उक्तनौ वाडोमे से किसी एक वाड को भंग करने वाल वरहमचः। 
को शंका उत्पन्न हो जाती हे । य ब्रह्मचर्य का पालन कर ४ ५ 
इस प्रकार का सदेह उसके चित्त मे उत्पत्र हो जाती है। उस न ॥ 
कभा अर्थात्‌ भोगोयभोग भोगने की इच्छा भी जागृत हो उठ 11 
यही नही, बह विचिकित्सा से भी ग्रस्त हो जाता हे। मोचन ता 
है कि इतने दिन व्र्मचर्य पालने से कुछ करि मिदि प्रा + ^ 
तो अनिभ क्याफलदोगा ! डन दोपो के फलम्वशप व भद क 
प्रा हो जाता हे अर्था्‌ ्र्मवर्य कौ नष्ट कर यतता ६1 
मे ओः तन में उमाद (मम्ती) उलत्र ले जता रै आग 


५ ^~ ~ [णु ~ [1 
् त्रात र मुजाकर प्रम म्ल रा दि 11 दप ए १५. 

मयमय तक रने तते मुजाक्र प्रम, मूल आदि गण उम त 
"दा युम 


१६ यर - लाता + न क्छ र 
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जो वस्तु एक बार उपयोग म आवे, उसे उपभोग कहते 


है, जैसे- अन्न, पानी, विलेपन, माला आदि। जो वस्तु बार- 
बार भोगी जा सकती है, उसे परिभोग कहते है, जैसे-आसन, 
शैया, वस्र, वनिता आदि पदार्थो की आवश्यकता रहती है, 
स्वाद या मादकता के लिए नही । इसी प्रकार से लजा ढंकने के 
लिए वस्र की आवश्यकता होती है, फैशन तथा आडम्बर के 
लिए नही। इसी बात को लक्ष मे रखकर सब वस्तुओ की मर्यादा 
की जाती है । एसी मर्यादाएं सैकडो, हजारो पदार्थो की जा सकती 
है, परन्तु श्रावक सुगमता से व्रत पाल सके, इस दृष्टि से उन 
सबका समावेश, निम्न २६ वस्तुओ मे कर दिया गया है । बुद्धिमान 
के लिए इशारा काफी होता है, इस उक्ति के अनुसार श्रावक 
अपने नैतिक जीवन के विकास के लिए जब जिस वस्तु की 
जितनी कम मर्यादा करना उचित समञ्च के । उन २६ प्रकार की 
मर्यादाओ का ज्ञान सर्वं साधारण को होना चाहिये, इसलिये 
उनका सक्षेप मे उदहेख कर देना परमावश्यक है - 


१. उल्णिया विधि परिमाण. - हाथ मुंह पोछने के लिए रुमाल 
या टावल आदि वस्नो की मर्यादा करना। 


२ दतण विधिः दन्त धावन (दतौन) से सम्बन्धित पदार्थो के 
सम्बन्ध मे मर्यादा करना। 


३. फल विधिः - ओंवला आदि फलो की मर्यादा करना। 


४. अभ्यगन विधि- तेलादि मर्दन करने योग्य पदार्थो की मर्यादा 
करना। 


५. उबटन विधिः- उबटन (पीठी) आदि पदार्थो की मर्यादा करना। 


२ ॐ त्रो स्तो 
वज मस्या 


श्री किस्तुरचंद लुणावत, बेगलोर 


६. मजण विधिः- स्नान के जितने प्रकार है, उनकी सख्या 
की मर्यादा करना। 

७. वख विधिः रूई तथा ऊन के वखों की मर्यादा करना। 

८ विलेपन विधिः - चन्दन, केसर, कुकुम आदि शरीर को 
सुशोभित के वाले पदार्थो की मर्यादा कएना। 


९. पुष्प विधिः- भाति-भाति के पुष्पो के उपयोग की मर्यादा 
करना। 


१०. आभारण विधिः~ शरीर पर धारण करने योग्य आभूषणो 
की मर्यादा करना। 


१९. धूप विधिः वायु शुद्धि के लिए धूप (सुगन्धित पदार्थो) 
की मर्यादा करना। 
१२. पेय विधि-- पेय पदार्थो के सम्बन्ध मे मर्यादा करना। 


१३. भक्षण विधिः- भोजन से पूर्वं नाश्ते मे काम आने लायक 
पदार्थो की मर्यादा करना। 


१४ ओदन विधिः- विधि पूर्वक अगन द्राय उबाल कर खाये 
जाने वाले पदार्थो की मर्यादा करना, जैसे-चावल, खिचडी, 
दलिया, पोहा आदि। 


१५ सूप विधिः- खाई जाने वाली दालो की मर्यादा करना। 


१६. विगय विधिः- दूध, दही, धृत, तेल, गुड, शक्छर, मधु 
आदि पदार्थं भोजन को सुस्वादु ओर शरीर को पुष्ट वनाते 
है, उन पदार्थो की मर्यादा करना। 


१७. शाक विधिः- सूखे या हरे ताजा शाको को मर्यादा कयना। 
१८. माहुर विधिः- आम, जामुन, केला, अनार आदि फल 





[य यासामा 






जो मधुर (मीठे) है, उनकी तथा दाक्ष, बादाम, पिश्ता आदि 
सूखे फलों की मर्यादा करना। 


१९. जीमण विधिः भोजन के रुप मे क्षुधा निवारणार्थं उपयोग 
मे आने वाले रोरी, पूरी, परांठा आदि पदार्थो की मर्यादा 
करना। 


२०. पानी विधिः - शीतोदक, उष्णोदक गन्धोदक, खारा पानी, 
मीटा पानी आदि पानी के प्रकारो की मर्यादा करना। 


२९. मुखवास विधिः मुख शुद्धि के लिए खाये जने बाले 
पान, सुपारी, इलायची, खटा, चूर्ण आदि पदार्थो की मर्यादा 
करना। 


२२. उवाहण विधिः- पैरो में पहिनने लायक जूते, गूट, 
चप्पल, खडाऊ आदि की मर्यादा करना। 


२३. वाहन विधिः - भ्रमण या प्रवास करने लायक सवारियों 
की मर्यादा करना, जैसे-वैलगाडी, रथ, तांगा, मोटर, 
पालकी, नाव, जहाज आदि। 


२४. शयण विधिः- सोने -बैठने लायक वस्तुओं की मर्यादा 
करना, जैसे-पलंग, खाट, पाट, आसन, बिच्छौना, मेज, 
कुर्सी आदि। 


२५. सचित विधिः - एेसे पदार्थ जो जीव सहित है, ओर जो 
विना अचित बनाये हो खाये जाते है, एेसे सचित पदार्थो 
की मर्यादा करना, जैसे-केला, जापुनादि। 


२६. द्रव्य विधिः- सचित या अचित द्रव्यो की ऊपर जो मर्यादा 
की गई है, उनमे भी प्रतिदिन यह निश्चय करना कि मै आज 
इतने द्रव्यो के उपयोग से ही अपना काम चला लूगा। इस 
प्रकार का द्रव्यो कात्याग कले का मूल आशय यहरहैकि 
संसार मे उपभोग्य पदार्थं अनन्त है, एक व्यक्ति चाहे तव भी 
सत्रका उपयोग नहीं ले सकता हे, फिर कुर उपयोगमे लेने 
लायक पदार्थ अपनी इच्छानुसार रखकर वाकी सवका त्याग 
न्त्या क्यो नक्रः दिया जाय ? जितना त्याग, उतनी गान्ति। रव्यं 

त्यागेन नियम लसन म समुद्र ¡उतना पापु घरक 
चुन्द नेः चणतग म्ह जाना) इस नग्हत्याम कयन वातव 


~. पर्णं 
नम १ न्नं त्त्‌ द (सपना को मण्य्यन दः ग्ह्ा६। 






रीर काल्दिप्न 
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परिपूर्ण इद्धया प्राप् हो जाने पर जब तक शरीर मपे: | 

हो तब तक धर्मं की आराधना नही होती। रोगी मुष एः | 
व्याकुल नना रहता है ओर निरन्तर आर्तध्यान किया | 
है। एसी स्थिति मेँ स्वस्थ चित्त से निराकुलतापू | 

आध्यासिक साधना सम्भव नही है। अतएव शारी | 
स्वस्थता रूप छठे साधन का मिलना भी बहुत कलित ६। 
शास्र मे कहा है - वाही जाव न वड्ढई, ताव धम्म समराल 
अर्थात्‌ जब तक शरीर मे व्याधि का जोर नही बढाहै, तट 
तक धर्म कर ले। अपने शरीर मे पोच करौड, जडसठ ता, | 
निन्यानवे हजार, पाँच सौ चौरासी (५,६८,९९,५८४) रग 
गुप या प्रकट रूप मै रहते हैँ । जन तक पुण्य कर्म का प्रबला 
है तबतक वे सन रोग भीतर दबे रहते है. पर जव पापकः 
उदय होता है तब वे प्रकट हो जाते है ओर शरीर का विनां 
कर डालते है । ज्वर, सिर की पीडा, पेटमे वायुं कादः 
आदि रोग सदा लगे रहते है तो धर्मक्रिया किस प्रका 
सकती है? पहावत है- पहला सुख निरोगी काया। रा! 
तनदुरुस्त हुआ तो सब वाते अच्छी लगती है ओर दान, चथ 
तप, ध्यान, सवर आदि मोक्ष की की होती हे। मण्‌ इ 
नोरोग शरीर का मिलना बडा कठिन है । जिन्ट पुण्यया ४ 

नीतेग शरीर मिला है, अनका कर्तव्य है कि वे उसको मपर 
करके आत्महित साध ते। 

किसी-किसी जगह छठा साधन धन का सुयोग नयं 

ह। मराठी भाषा मेँ कहते है - पहिले पोटोवा, मग विर 
अर्थात्‌ पहले पेपूति का साधन मिते तो फिर परमे ना क 
याद आता है। लभ्मी का संयोग हो ओर्‌ साथ द) सना ' 
की प्राति दो जायतो िभ्विन्ततासे धर्मध्यानकियाजा मतं 
हे। अतएव लक्ष्मी का संयोग मिलना भी कठति ६।) 
लक्ष्मी कामुयोग मिला दे, वे अग्‌ उमके दवान अन्न | 
कते ह तो लक्ष्मी सायक हे । अन्यथा वदी लदमी उन दव 
वार्त सिद्द देती हे। अन टे लस्पी-पति 1 पूच्यम । 
लल्मीनच् पापन्छ माधन पत चना उम म 
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श्रावक के लिए प्रतिदिन चौदह नियमो का चिन्तन करना 
आवश्यक बतलाया गया है, वे चौदह नियम निम्न प्रकार है - 

१ सचित वस्तुः - श्रावक सचित वस्तुओ का यथाशक्ति त्याग 
करे। 

२ द्रव्य.- जो पदार्थ स्वाद के लिए भित्न-भिन्न प्रकार से तैयार 
किये जाते है, उनके खान-पान की मर्यादा करे। 

३ विगय ~ दूध, दही, घत, तेल ओर मिठाई ये पच सामान्य 
विगय है। इनका यथाशक्ति सख्या तथा परिमाण मे त्याग 
करे] मधु तथा मक्खन विशेष विगय है, इनका निस्कारण 
उपयोग करने का त्याग करे। सकारण उपयोग करे की 
मर्यादा करे । मद्य व मास महाविगय है । इन दोनो का श्रावक 
सर्वदा त्याग वरे। 

४. जूता-चप्पलः- पौव की रक्षा के लिये जो चीजे पहनी 
जाती है, उनकी मर्यादा करे। 

५. पान - भोजनोपरान्त मुख-शुद्धि के लिये जो भी वस्तुए 
ग्रहण की जाती है, जैसे पान, सुपारी, इलायची, खड़ा, 
चूर्ण आदि पदार्थो की मर्यादा करे। 

६ वस्र - पहनने, ओढने व बिछाने के सब प्रकार के वखो की 
भी यथासम्भव मर्यादा करे तथा दिन प्रतिदिन उनमे कमी 
करे। 

७. पुष्पः- सुगन्धित पदार्थ फूल, इत्र, तेल आदि की म्यदिा 
करे। 

८ वाहन -- हाथी, घोडा, ऊट, गाडी, तागा, मोटर, साईकल, 
रेल, नाव, जहाज, वायुयान आदि सभी सवारी के साधनो 
व उनके उपयोग की प्रतिदिन मर्यादा करे। 

९. शयन.- शय्या, पाट, पाटला, पलंग, बिस्तर आदि के 
विषय मे मर्यादा करे | 

१०. विलेपनः- शरीर पर जिनका लेप किया जाता है, एेसे 





सोहनतात यिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


योदह नियम धारक 


संकलन श्री हस्तीमल सुखलेचा, बेगलोर 





केसर, चन्दन, तेल, साबुन आदि पदार्थो की मर्यादा करे। 
११ ब्रह्मचर्यः चौथे स्वदार सन्तोष तथा परदार विवर्जन (चौथे 
स्वपति सन्तोष तथा परपुरुष विवर्जन) रूप व्रत मे जो मर्यादा 
की थी, उसको एक रात दिन के लिए सर्वथा सकुचित करे 
तथा पति-पत्नी के ससर्ग के सम्बन्ध मे मर्यादा करे। 
१२ दिशा - पूर्वं पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊँची नीची तिरी 
दिशाओं की जीवन भर के लिए जो मर्यादा स्वीकार करे। 
१३. स्नानः- देश स्नान या सर्व स्नान की मर्यादा करे । 
१४. भोजन -- भोजन के सम्बन्ध मे इस प्रकार की मर्यादा करे 
कि पै आज इतने परिमाण से अधिक नही खाऊंगा। 
इस प्रकार से श्रावकरत्न श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी 
उपयुक्त चौदह नियमो का प्रतिदिन चिन्तन करते हुए अपने जीवन 
को अध्यात्म मार्ग की ओर अग्रसर कर रहे है। 


मुहपति अर्थात्‌ मुखवरित्रिका 


लगाने के ८ कारण 
भगवान की मूल परम्परा कायम रहती है । 
जैन धर्म का चिह है । 
बाहर के कीटाणु मुह मे प्रवेश नहीं करते । 
मुह की गर्म हवा से बाहर के जीव नहीं मरते । 


धार्मिक पुस्तको पर थूक नहीं गिरती । 
काया क्लेश तप होता हे । 
७ मुखवस्तिका वाले के साथ मुखवस्त्रिका लगाकर 
बात करने से विनय प्रगट होता है । 
शील का उत्तम पालन होता है । 
मुखवस्रिका का मापः- 
२१ अगुल लवी तथा १६ अगल अोडी (आठ पुट) 











सस्कृति अध्यात्म प्रधान सस्कृति है। जैन धर्म 
भी इसी संस्कृति का एक अविच्छित्र अंग है । जैन धर्म मे निवृत्ति 
को प्रधानता दी गई है। आत्मसंयम, तपस्या, दान, शील तथा 
भावना इसी निवृत्ति के अंग है ओर आत्म-साधना इन्दी के 
माध्यम से की जाती है। जैन धर्म आत्मवादी होने के साथ- 
साथ क्रिया प्रधान धर्म है, ओर विशुद्ध परिणामो द्वारा की जाने 
वाली क्रिया ही उत्कृष्ट फलदायिनी अर्थात्‌ परम पद प्राप्न कराने 
वाली मानी जाती है। 


प्राय सभी दर्शन यह मानते है कि संसारदु खों से व्याघ्र है, 
ओर सुख की इच्छा सभी करते है। लौकिक सुख, जो दु ख 
मिश्रित है, उससे निवृत्त करना अध्यात्म साधना का चरम लक्ष्य 
है। जैन धर्म में उसके दो मार्ग निर्दिष्ट किये गये है- श्रमण धर्म 
तथा श्रावक धर्म। 


श्रमण तथा श्रावक ये दोनो शब्द जैन धर्म के विशेष प्रकार 
के पारिभाषिक शन्द है। 


श्रमण की उपासना कसे वाला व्यक्ति श्रमणोपासक या श्रावक 
कहलाता है | श्रमण के जीवन को अपने समक्ष एक आदर्श के 
रुप मे रखकर गृहस्थाश्रम मे रह करके भी विषय-वासनाओ से 
निवृत्त रहते हुए मर्यादापूर्णं संयमी जीवन व्यतीत करन वाला 
व्यक्ति सामान्य तौर पर श्रावक कहलाता है । श्रावक शब्द मे 
तीन अक्षर है ओर तीनो ही विशेष अर्थ के द्योतक है। 


श्रा शब्द का अर्थ है श्रद्धा को धारण करना। 


व शब्द का अर्थ है वपन करना-अर्थात्‌ दान रुप बीज को 
ोना। 


क णब्द का अर्थं आस्रव रूप कार्यो कादकछेदन करना या 
कर्तव्य का पालन करना। तात्पर्य यह है कि जो वीतराग के 
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श्रावक का सही स्वस्प 


संकलन : श्री कमल सिपानी, नैगलोर्‌ 





वचनो मे पूर्ण श्रद्धा रखता हो, स्वय न्यायोपार्जत दनय म 
सामाजिक व धार्मिक कार्यो में यथावसर तथा यथाशि 
परसत्ततापूर्वक सदुपयोग करता हो ओर गृहस्थ के द्वार प 
योग्य सभी कर्तव्यो का पालन करने के लिये जो सदा एहताहे 
वह श्रावक कहलाता है । इसी बात को एक श्लोक के द्राण 
प्रकट किया गया है- 


श्रद्धालुतां श्राति श्रृणोति शासन, दानं वपेदाशु वृणोति दर्शन्‌! 
कृन्तत्यपुण्यानि करोति संयम, तं श्रावक प्राहुरमी विचक्षण ॥ 


उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार श्रावक के जीवन पेश्रद्धाका 
होना परम आवश्यक माना गया है । जैन धर्म मे ही नही, पवी 
श्रद्धा या विश्वास को प्रधानता दी गई है जैन दर्शनम श्रा के 
लिये एक विशेष शब्द है, जो सम्यक्तव के नाम से पहिचान 
जाता है। सुदेव, सुधर्म ओर सुगुरु पर अल श्रद्धा रछा 
सम्यक्त्व कहलाता दै यदि श्रावक को देव, धर्मं तथा गुर को 
सही पहिचान नही होगी या उसकी सारी क्रियाया उपर 
मिथ्या रुप हो जावेैगी इसलिए इनकी यथार्थ पहिचान ककेदेव 
तथा धर्म का स्वरुप जानना प्रथम आवश्यकता है ओर बाद 
गुरु को पहिचान तथा उसके वचनो पर अटल श्रद्ध होना तिता 
आवश्यक हे । यदि किसी प्रकार की शंका रही तो सारी साधना 
निर्थक हो जाने का भय है, कहा भी है- संशय अमा 
विनश्यति अर्थात्‌ सशयशील आत्मा धर्म मार्ग से च्युत € 
जाती है ओर फिर इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः की भोति साधना 
लिए अयोग्य सिद्ध हो जाती है । सम्यक्तव के ५ लक्षण कटे गय 
हे - प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा ओर आस्था इनकी 
संधित अर्थं जान लेना आवश्यक हे, जिससे सम्यक्त्व विशुद्ध 
वन सके। 


पर्यमः- क्रोध, मान, माया ओर लोभ रुप कपाय। की मन्दता 
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होना प्रशम कहलाता है। इस प्रकार का प्रशम भाव श्रावक के 
लिए अनिवार्य है, क्योकि सरलता श्रावक का आवश्यक गुण है] 


संवेगः- गृहस्थाश्रम को तथा ससार को बन्दीखाने के समान 
सपना ओर जन्म-मरण रुप संसार्‌ के चक्र से बहार निकलने 
की सदा इच्छा करना। 


निर्वेदः- आरम्भ तथा परिग्रह से निवृत होने की इच्छा होना 
ओर सांसारिक भोगविलासो के प्रति आन्तरिक अनासक्ति का 
भाव विद्यमान रहना। निर्वेद भाव से दृष्ट निर्मल तथा आत्मा 
पवित्र बनाती है। 


अनुकम्पाः- अपनी ओर से किसी भी प्राणी को भय या कष्ट 


सोहनताल यिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


न परहुचाना ओर दूसरे से भय या कष्ट पाते हुए जीव को उससे मुक्त 
करने का प्रयत्न कना अनुकम्पा है अर्थात्‌ दु खी प्राणियो को 
देखकर हदय का करुणा से भर जाना ही अनुकम्पा है। 


आस्थाः- आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना तथा 
परलोक, स्वर्ग, नरक, पुण्य व पापादि को मानना आस्था अथवा 
आस्तिक्य कहलाता है| 


इस प्रकार से श्रावक सम्यक्तत्व गुण का धारक तथा उपयुक्त 
लक्ष्णो से युक्त होना चाहिए्‌। 


इस प्रकार श्रावक के स्वरुप को श्री सोहनलालजी सिपानी ने 
हदयागम किया है। 


मागनुसारी के ३५ गुण 





१. न्याय सम्पन्न द्रव्य प्राप्न करे । 

२. सात कुन्यसनो का त्याग करे । 

३. अभक्ष का त्यागी होवे | 

४. गुण परीक्षा से सम्बध जोडे। 

५. पाप भीरु होवे | 

६ देश का हित चाहने वाला हो । 

७. पर निन्दा का त्यागी । 

८. अति प्रकट, अतिगुप्र व अनेक द्रारवाले मकान मे न रहे | 
९. सद्गुणी की संगति करे । 

१०. बुद्धि के आठ गुणो का धारक हो । 

११. कदाग्रही न होवे, सरल हो । 

१२. सेवा भावी हो | 

१३. विनयी हो । 

१४. भय स्थान त्यागे । 

१५. आय-व्यय का हिसाब रखे । 

१६. उचित सभ्य वस्राभूषण पहने । 

१७ स्वाध्याय करे (नित्य नियमित धार्मिक वाचन -श्रवण करे) 
१८. अजीर्ण मे भोजन ग्रहण न करे । 


२०. समय का सदुपयोग करे । 

२९. तीन पुरुषार्थं (धर्म, अर्थ व मर्म) विवेकी हो । 
२२. समयज्ञ (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का ज्ञाता) हो । 
२३ शात प्रकृति वाला हो । 

२४. ब्रह्मचर्य को ध्येय समञ्लने वाला हो। 

२५. सत्यव्रत धारी हो । 

२६ दीर्घ दृष्टा हो । 

२७. दयालु हो । 

२८.परोपकारी हो । 

२९ कृतघ्न न होकर कृतज्ञ हो । 

३० आत्म प्रशंसा न इच्छे, न करे, न करावे । 

३९ विवेकी । (योग्यायोग्य का ज्ञाता) 

३२. लावान होवे | 

३३. धैर्यवान होवे । 

३४ क्रोध, मान, माया, लोभ, राग ओर द्वेष का नाश करं । 
३५. इद्रियो को जीते । जितेनद्रीय हो । 


विशेषः- इन ३५ गुणो का धारण करनेवाला ही नैतिक 


धार्मिक जैन जीवन के योग्य हो सकता हे । एसे है गुणो के 


१९. योग्य समय पर भोजन करे । धारक श्री सोहनलालजी सिपानी। 








द्‌ विचारो की याप्राहिक परएतुति ग  सतिवीर. र 
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परराम चमकते भानु समाना प 
सद समर्पणा गीत 


सघ हमारा अविचल मगल, नन्दन वन सा महक रहा । 














हम सब इसके फूल व कलियां, युन्दरतम निज संघ अहा ! ॥ 


वीर प्रभु के उपदेशों ने, संघ की महिमा गाहे | 
सूर-नर वन्दन करे संघ को, संघ साधना भाई है ॥ 


सघ समष्टि का हित करता, व्यष्टि उस्म शामिल है। 
संघ हेतु निज स्वार्थ तजे जो, वही प्रशंसा काबिल है॥ 
न्यक्तिवाद विद्देष बढाता, संघवाद दे प्रेम सदा । 
न्यक्तिभाव को छोड समर्पण, संघ भाव मेँ रहे सदा ॥ 
न्यक्ति अकेला निर्बल होता, संघ सबल होता माने। 
संघो शक्ति कलौ युगे की, सत्य भावना पहचाने ॥ 
एक सूत्र कोई भी तोड, रस्सी हस्ती को बाधे। 
एक-एक मिल बना संघ यह, दुरससम्भव को भी साधे ॥ 
सघ श्रेय मे आत्म श्रेय है, एेसा हढ विश्वास मेरा। 

संघ में मुञ्चे मे भेद न कोर, बोल रहा हर श्वांस मेरा ॥ 
संघ परम उपकारी हमको, संघ ने सम्यक्‌ बोध दिया। 
सघ ने होता हम क्या होते, संघ ने हमको गोद लिया ॥ 
शव, यौवन, वृद्धावस्था, सदा संघ उपकारी है । 

भव सागर से तारण हारा, हम इसके आभारी है ।। 


नगर, चक्र, रथ, पद्म, चद्र, रवि, सागर, मेरु की उपमा। 
सूत्र नन्दि मे संघ गौरव की, क्या कोई है कम महिमा॥ 


से वन्धा संघ है, हिल मिल आगे बढते है । 
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निन्दा,विकथा तज गुणिजन के.गुणगण मन मेँ धसे ॥ 
दूर हदा छल, छद्म, अहं को, सरल, सहन, सद्भाव धी । 
परहित हेतु तज, निज इच्छा, सहन सुकोमल भाव धे॥ 
नाम अमर है उन वीरो का, जिनने संघ सेवा धारी । 
अपना कुष्ठ ना सोच, किया सर्वस्व संघ पे बलिहारी ॥ 


यही प्रार्थना वीर प्रभ से,एेसी शक्ति दो हमको। 

संघ सेवा मे ज्लौके जीवन ओर न कुष्ठ रुदन हमको ॥ 
संघ हितु कुबनि हमारा, तन-मन-जीवन सारा है। 

संघ हमारा ईश्वर, हमको संघ प्राण से प्यारा है ॥ 
चमडी कागज खून की स्याही, अस्थि लेखनी लेकर के । 
रचे भले संघ गौरव गाथा, उऋण न हो उपकारो से ॥ 
अरिहंत सिदध सुदेव हमरि,गु निर्ग्रन्थ मुनिश्वर ह । 
जिन भाषित सद्‌ धर्म दयामय, नित्य यही अंतर सवदै । 


सद्‌ गुर आज्ञा ही प्रभु आज्ञा, इसमे भेद न कोई । 
शास्र-शारत् मे जगह-जगह पर, वीर वचन भी वो हीह ॥ 


संघ नायक ] सघ मालिक, हम सव साधु मार्ग अनुयाय । 
ओर नही दूज हम को वस तेरी पद छर्ई है ॥ 


रत्नत्रय शुद्ध पालन करके, तोडे कर्मो की कारा । 
नाना गुण का धाम संघ है, घर-घर गुज यह नारा ॥ 
स्वार्थ मान को छोड, संघ की सेवा जो नर करता दै । 
इह-परलौकिक कष्ट दूर कर, सौख्य संपदा वरता हं ॥ 
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तूफान जायाथा 

हजारो वर्ष पूर्व विश्व म एक जबरदस्त तूफान आया था 
उससे सारी पृथ्वी तहस-नहस हो गई थी, वह बडा भयानक 
प्रलय था, भयकर्‌ बिजलिया कडकी, घोर मूसलाधार वर्षा 
हुई, महीनो तक नभ मे घनघोर घटाएं छाई रही । पाप-अन्याय 
भू लूण्ठित हो गये । कितु भाग्य से एक विटप ज्यो का त्यों 
हिमखड की तरह अडिग रहा । वह अपने एूलो ओर फलो से 
सभी को सुख ओर आनद देता रहा । मुस्कराता रहा । कहते है 
उसकी परपरा का एक अवशेष पेड आज भी अपने अतराल 
मे वर्षो का इतिहास लिए सुख-दु-ख, हसी -रुदन, संयोग- 
वियोग व पाप-पुण्य छ्छिपाये मानव जाति के उत्थान व पतन 
की कहानी कह रहा है । 


देख रहा है इतिहास को 

उस पेड की तरह धर्म ओर दर्शन का, समता ओर 
सस्कृति का, न्याय ओर नीति का, सत्य ओर शिव का एक 
सशक्त प्रहरी अपने धीर, वीर, गभीर रूप से सभी का मार्गदर्शन 
कर रहा है, अपने धर्म की आन, बान ओर शान का यह चतुर 
चितेरा, सकल्प-विकल्पो का मसीहा सत-चित्त आनंद का 
जयघोष, सत चाप्त्रिय का मगल सेतु दृढता के साथ खडा 
हे, स्वाभिमान के साथ अडा है । देख रहा है इतिहास को । 
पुराणो के शील सकोच को, ऋषियो के कमडलो मे भरे हुए 
दूध को, समाज ओर देश के चचत्रि को, वैभव के ध्वंसावशेषों 
को, परिवर्तन, सुधार, विकास ओर प्रगतिशीलता के चक्र 


प्रोहनलाल श्रिपानी अभिनदन गथ 


लेखक : श्री मिद्धालाल मुखडिया, बेंगलो 


को? बड़ी दृढता है इस महामहिम मे? बडी हिम्मत ओर साहस 
है इस साधक में । बडा ही गहरा ओर महान है यह धर्म नायक 
। इसकी गहराइयो का पता पाना कठिन है । प्रबुद्ध विचारक है 
यह सत । यहो अनेक धर्म सस्कृतियो का पावन सगम है | 
मधुर मिलन है धर्म समन्वय का | चितन, मनन, ज्ञान, ध्यान 
ओर साधना का यह मेरुदड है ? इसने मरु स्थल मे भी भावो 


की पावन मदाकिनी बहाई है । यह कीर्तिं लुटा रहा है । यशस्वी 


बना रहा है। यह अपने अतर में अनन्त आशा ओर विश्वास 
लिए हुए व्यापक विचारो की ऊची मिनार्‌ पर खडा है । देखता 
रहा है. वह देखता रहा है... पावन जल के पवित्र पावन 
प्रवाह को । 


उसमें मृदुता छलक रही है 

यह संत जीवन को उज्वल बनाने के लिए चले, बटे, 
अपनी टोली के साथ प्रसन्न मुद्रा मे मुस्कराते हुए चलते रहे, 
यह परमानंद पथ पर निरतर गतिमान रहे । इनका किसी से 
कोई लेना-देना नही, कोई भेद प्रपच नही, कोई स्वार्थमय 
सकेत नर्ही, अपनी टोली का कोई आग्रह नही , परोक्ष ओर 
प्रत्यक्ष मे कोई अतर नही । यहा न किसी से कोई मोह । न 
किसी से कोई लोभ है। न प्रदर्शन है। न आडबर है । जी हा, 
वह स्वच्छ है, पवित्र है, यहां श्रेय ओर प्रेम का सर्वागीण 
समर्पण है । इसमे सरलता, मृदुता छलक रही है । फिर भी एक 
दर्द है । एक टीस है ओर एक पुकार है अंतर की जो सदियो से 
ब्रह्मांड मे गूज रही है । 


इतिहास में बहुत बडा कीर्तिमान स्थापित किया है 

इसकी अपनी मर्यादा ओर संकल्प है, ज्ञान, दर्गन ओर 
चारित्रय पर इसकी गहरी दृष्ट है। यह दष्ट जहां गड जाती है, 
वहां धर्म साधना का रूप निखर जाता है । भूत, वर्तमान ओर 





यसि य 





द्‌वे की गाह पुति == 


भविष्य जिसका समुजवल है । इस परम प्रतापी धीर ने इतिहास वीतरागता का अंकुर 
मे बहुत बडा कीिमान स्थापित किया है । सभी धर्मचिार्यं इस यह महायोगी आदि तीर्थकर प्रभु ऋषभदेव की भीः 
पर आश्चर्यं चकित है । सभी देखते रहे इसके धर्यं को । क्रति कसे वाला हुआ । यह समता मनीषी पतित पाप 
विवेक को, क्षमता को । इसकी कायं कुशलता पर सभी रोग मिटाने बाले तीर्थेश श्री शातिनाथ कौ 
विचार मे पडे है । इसके अपने भागय मेँ धम साधना की बडी जनकल्याणकार कार्यो को आयाम देने वाला हुभ। कः 
उपलब्धि रही है । यह बनाता रहा, यह जोडता रहा, यह ओर द्या की महानूमूर्तिं जनेश्वर देव श्री अगिः 
मिलाता रहा । भोति समस्त जीवो को अभयदान देने वाले हूए है । २ 

यहां मधुर संगीत है साधारण की पीडा हरने वाले, मनोकामना पूर्णं कपत बः 


इसने गौतम ओर अन्य गणधर के यश को ओर द्विगुणित पार्श्व प्रभु की तरह पतितो का उद्धारक कले वाते व £। 
किया । सुधर्मां ओर जम्बु के पाट को यशस्वी बनाया है । विश्व शाति के मसीहा, अंतिम तीर्थेश, शासन नायक, 
इसने महावीर के शासन दीप को प्रज्वलित किया है, इस महावीर की भाति जन-जन में धमं देशना कए ४ 
अमदीप भे वह अपने अंतर का अनंत स्नेह डालता रहा । पुपु्ु आत्माओं को पंच परमेष्ठ महात्मे नाम द क 
इसलिए इसमे आत्मीयता की महक है, प्रेम की सुगंध है, मंत्रों वाले जागम पुरुष हुए । 
की इ्ञणकारमय ध्वनि है । इसमें सद्भावो का पीयूष रस भरा वीतरागता अनंत रूपो में फूट रही 
हे । इन्ोने आगम वाणी धरती पर बिखेरी है । कण-कण मेँ यह संतो को बनाता रहा, उनमे मानवता की महक हात 
मिलाई है । यहां-वहां मधुर संगीत है, कला है, सौर्य है, धर्म॑रहा, साहित्य ओर संगीत का रस भरता रहा, यह बना-वाक 
संस्कृति है । इसमे मंगल ध्वनि के तार तरगित हो रहे है. तार- बढाता जा रहा था, इस दिशा में इस व्यक्तित्व का बडा कमा 
तार से मिल रहे ह । तार की तरंगे अनंत को चकर अंतराल मे रहा । जो हजारो वर्ष के इतिहास मे कोई नहीं क सके के 
समा रही है । आत्मा को इ्जकृत कर रही है । यहां खगो का बडे आनन्द से किया । तीर्थकसें की स्मृतियों के सधमा 
कलरव है ॥ खेतों का आनंद है, खलिहानों की शाति हि, श्रुत केवली भद्रबाहु की वीतरागता अनत-अनतरूपों मे 
भावों की मैदानी तलहटी में दौडते जाइये । आपको अपूर्वं रही हे । 
संतोष, सुख ओर आनंद मिलेगा । 









यह कुशल कलाकार है 
धन्य हे इस महिमामय को यह राजनेता नहीं, कोई अभिनेता भी नही, यह तो धर्मक 
जहां महावीर की तन्मयता, जुद्ध की करूणा, ईसा की का कुशल कलाकार रहा । यह सामान्य जन मेँ देवत्व जगत 
शाति, श्री राम का वचनपालन, श्री कृष्ण की मित्रता, मुहम्मद ॒रहा । आत्मा को महात्मा, महात्मा को परमात्मा बनाता ष्ठ 
की दया, विवेकानंद का साहस, परमहंस की निस्पृहता, नर को नारायण बनाता रहा । कंकर को शंकर वनाता ए, 
महाराणा प्रताप की देशभक्त, भामाशाह की कर्तव्य परायणता, जीव को शिव बनाता रहा । इस जीवनदर्शी ओर आत्मदा 
छत्रपति शिवाजी की हृकार, तिलक की ललकार, टालस्टाय संत नै सैकड़ों का जीवन निर्माण किया । इसकी दृष्टिं 
की लगन, लिंकन की तत्परता, तुलसी की तन्मयता, सूर की हजारों श्रद्धालु समर्पित है । 
भक्ति, कवीर का साहस, रसखान की भाव-भक्ति ओर प्रेमचंद चमत्कृत रही है 
की सहानुभूति सभी एक साथ लहरा रहे है । क तार्वमोमिकता आचाय 
इसमे स्व. दिवाकरजी की › स्व. (ति 
धन्य है इस व्यक्तित्व के गौरवमय चारित्रिय को ओौर धन्य आल्ारामनी म.सा. की भक्ति, स्व. जवाहराचारय ठी । 
ह इस प्रतापी पुरुष को । स्व. गच्छाधिपति श्री समर्थमलजी मसा, की गुर्क्त, आवा 
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.णेशीललालजी म सा. की गभीरता स्व. आचार्य श्री 
--भानन्दत्रसषिजी की सहनशीलता, स्व॒ आचार्य हस्तीमलजी 
-व.सा की साधना, स्व॒ आचार्य तुलसी की कुशलता एक 
ताथ समाकर चतुर्विध संघ को चमत्कृत करते रहे है । 


दिव्यता मलक रही है 

` यहा एक महान तेज व अलौकिकता है, प्रसत्नमुद्रा है, उत्त 
ललाट पर तेजस्विता ओर गोलाकृति पर दिव्यता ञ्ललक रही 
है । बड़ी गंभीरता पूर्वक अपना कदम उठाने वाला स्वनाम 
"धन्य है । यशस्वी गौरवशाली यह कौन है ? 


देश का गौरवदहै 
संघ का प्रताप है । शाति ओर मत्री का प्रतीक है। तेरी 
कीर्तिं गगन मे गायी जा रही है । जब तक यह धरती है । जन 
तक यह राष्ट है । जब तक यह समाज है । जब तक वीर 
शासन रै । तब तक तेरी शालीनता, तेरे सतत्व की, तेरे 
ˆ आचार्यत्व की, तेरे समत्व की सभी ओर प्रेम दुदुभी बज 
: रहती रहेगी । बजती रहेगी । 


अगर तू विदेशो में होता 

तेरी स्वतत्र धरा पर, तेरे महिमामय चितन पर, सरे चतुर्विध 

, सघ का ध्यान लगा है। अगर तू जैन समाज का आचार्य न 

होकर अमरिका मे होता तो वाशिगटन ओर अत्राहिम लिकन 

से भी अधिक पूजा जाता । अगर इग्लैड मे होता तो बेलिग्टन 

ओर नेलसन तेरे शिष्य बन जाते, तू स्काटतैड मे होता तो 

वालेस ओर रार ब्रू तेरे साथी हो जाते, फ़ास ओर इटली मे 

होता तो जाने आफ आर्कं ओर मेजुनी की तरह धर्म का 

जयघोष करता । मगर तू सत है । तेरी अपनी मर्यादाए है। तेरी 

अपनी सीमाएु है । शाख, आगम की लक्ष्मण रेखा है । 
शीलसकोच है । 


इस देश ने किसी को नहीं पहचाना 
कितु इस देश ने न रवीन्द्रनाथ टैगोर को समञ्चा न मुन्शी 
परमद को पहचाना । न विवेकानंद को जाना, न परमहस के 
अतरतम मे उतरा । तेरे लिए हमारे पास रक्खा ही क्याहै 
जिसका सम्बल लेकर्‌ तेरी पूजा करे । 


न~ 





हम तो आंखों मे आसू भर कर लज्जा के साथ तेरी कीर्तिं 
कथा गा रहे है । गाते जा रहे है । गाते रहगे । क्योकि तेरी 
प्रबल आत्मशक्ति के सम्मुख कोई ठहर भी नही सकता, तू 
शिल्पकार, कला-प्रेमी, साहित्य सगीत का अनुरागी, आगम 
शाख का ज्ञाता, परमात्मा पर अटल विश्वास, एसे उजजवल 
व्यक्तित्व को शत-शत वदन है । शत-शत अभिनदन श्रद्धा 
से, भक्ति से, भावना से, चरण वदना यह कौन है? जिसे यैने 
निकट से देखकर परखा है । 


एेसे थे आचार्य नानेश । जिनकी पावन स्मृति मे आचार्य 
नानेश समता पुरस्कार प्रारम्भ किया गया । 


रव्रमत-खामणा 


वदन श्री गुरुराज को, 
खमाऊँ संघ-समाज को । 
आप हो तारण-तिरण जहाज, 
कोटि-2 वंदन मुनिराज। 
माफ करो अपराध को, 
खमाऊँ संघ-समाज को ॥ वदन ... 
गुरु गौतम अणगार महान, 
तपस्वी सत गुणो की खान । 
वदन मन वच काय से, 
खमाऊँ संघ-समाज को ॥ वदन .... 
दूर्‌ होय दैनिक दुष्कर्म, 
जमे हृदय में जिनवर धर्म | 
पावे जिससे मोक्ष को, 
खमाऊँ सघ-समाज को ॥ वंदन ... 
वदन सद्गुरुनाथ ने, 
खमाऊ सारा ही साथने॥ वंदन ... 











अध्यापक, साप्रानिक व गीय चेतना भा हिव प्रं 


समता दर्ञन द्रारा 
राय सुरक्षासम्भ 
- आचार्यश्री नाने 





मनुष्य सामाजिक प्राणी है । इस सत्य को स्वीकार कएने 


मे किसी को विरोध नहीं है । विरोध हो भी नही सकता है । 
क्योकि अपने से इत्तर मनुष्यो के सहयोग से ही जीवन यात्रा 
मे वह नये ~ नये कीर्तिमान स्थापित करता है । 


वस्तुत. किसी समूह या समुदाय का नाम समाज नही है | 
(पशुओं) मनुष्येतरों की बहुसंख्या को एक शब्द से कहने के 
लिये इन शर्तो का प्रयोग होता है ! उनमें ज्ञान चेतना है, 
विन्तु उसका सदुपयोग कने कि वे क्षमता नहीं रखते हं । 
आचरण विचार कि कोई धारा नही किन्तु प्राप कर भोग करना 
ही उनकी प्रवृति है ओर उसमे किसी प्रकार का बदलाव 
नहीं आया है । पर मनुष्य स्थिति इनसे भिन्न है । वह अपनी 
क्षमता को अभिव्यक्त करता है । जिसमे नित-नूतन 
उपलब्धियों का बह संग्रह करता है । इसी के आचार - 
विचार की व्यवस्थित प्रक्रिया का वह अनुसरण करता है । 
ओर आध्यात्मिक विकास कले के लिये अग्रसर रहता है 1 
वस्तुतः अध्यात्म की चरम स्थिति प्राप करएना उसके पुरूषार्थ 
का लक्षय, तो भौतिकक्षेत्र मे भी उसने अपनेज्ञान का 
चमत्कार दिखाया हे । इसीलिये मनुष्य मात्र का संग्रह करने 
- ल्यि समाज शब्द का प्रयोग होता है । 


देश या अन्य कारणो से मनुष्य मनुष्य मे भेद या अतप मात्‌ ति 
जये! परउन सबकी मूल वृत्िय ्रवृत्तियां समान है! इस दषस 
मानव जाति म समानता है एव समता उसका स्वभाव है। 


मनुष्य ही नहीं , प्रकृति के प्रत्येक तत्व मे अपी पा 
-समानता की मर्यादा भंग नही की है । जैसे जल स्वभावा 
शीतल है, अग्रि उष्ण है । इस प्रकार प्रत्येक सचेतन समा 
का वाहक है ! इतना ही नही अचेतन पदार्थो की यही धि 
हे । समता यानि अपने मूल स्वभाव मे विकृतिन अर दे | 
सदैव स्वभाव मेँ स्थित रहना । आचार्य हेमचन्द्रसूरी > क 
-आदीप आस्योअ समस्वभाव । 


जैन काल गणना के अनुसार देखा जये तो ्ाणधाि 
का अधिक समय समभाव में व्यतीत होता था । ऊत समयम 
शग द्वेष, वेर -विसेध विषमता के लिये अवकाश मर्ह एला 
था । इसलिये उस युग मे समता की उपयोगिता प त 
करने कि जरूरत भी नरह एही । पर्तु जन समब वदर्ता ^ 
प्राकृतिक पदार्थो के युगधर्मो मे न्यूनता अने के साथ उ 
अभाव की स्थिति भी प्रारंभ हो गई । परिणामत , मतष्व 
दीनता हीनता आने के कारण विषमता की ह 
वनने लमी । देष क साथ दूसरे के अधिकारे ओर स्वामि" 
हनन की प्रवृति भी इसी से वढने लगी । ईस स्थिति 
शमन कले के लिये उपाय किये गये । लेकिन युग का प्रम 


परिवर्तित नहीं हो सका । 





श्रावकं के लिए प्रतिदिन चौदह नियमो का चिन्तन करना 
आवश्यक बतलाया गया है, वे चौदह नियम निम्न प्रकार है - 

१. सचित्त वस्तुः - श्रावक सचित वस्तुओ का यथाशक्ति त्याग 
करे। 

२ द्रन्यः- जो पदार्थं स्वाद के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार से तैयार 
किये जाते है, उनके खान-पान की मर्यादा करे । 

३. विगय - दूध, दही, घृत, तेल ओर मिठाई ये पोच सामान्य 
विगय है । इनका यथाशक्ति सख्या तथा परिमाण मे त्याग 
करे। मधु तथा मक्खन विशोष विगय है, इनका निस्कारण 
उपयोग करने का त्याग करे। सकारण उपयोग करने की 
मर्यादा करे । मद्य व मास महाविगय है । इन दोनो का श्रावक 
सर्वदा त्याग करे । 

४. जूता-चप्पलः- पव की रक्षा के लिये जो चीजे पहनी 
जाती है, उनकी मर्यादा करे । 

५. पान.- भोजनोपरान्त मुख-शुद्धि के लिये जो भी वस्तुए 
ग्रहण की जाती है, जैसे पान, सुपारी, इलायची, खटा, 
चूर्ण आदि पदार्थो की मर्यादा करे । 

६. वस्र - पहनने, ओढने व बिछाने के सब प्रकार के वस्नो की 
भी यथासम्भव मर्यादा करे तथा दिन प्रतिदिन उनमे कमी 
करे 

७. पुष्प ~ सुगन्धित पदार्थं फूल, इत्र, तेल आदि की मर्यादा 
करे 

८. वाहनः~ हाथी, घोडा, ऊट, गाडी, तागा, मोटर, साईकल, 
रेल, नाव, जहाज, वायुयान आदि सभी सवारी के साधनो 
व उनके उपयोग की प्रतिदिन म्यदिा करे! 

९. शयन-- शय्या, पार, पाटला, पलंग, बिस्तर आदि के 
विषय मे मर्यादा करे। 

९० विलेपन ~ शरीर पर जिनका लेप किया जाता है, एसे 


~ ८. ~ 
सोहनलाल सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


चौदह नियम धारक 


संकलन श्री हस्तीमल सुखलेचा, बेगलोर 


केसर, चन्दन, तेल, साबुन आदि पदार्थो की मर्यादा करे । 

११. ब्रह्मचर्य- - चौथे स्वदार सन्तोष तथा परदार विवर्जन (चौथे 
स्वपति सन्तोष तथा परपुरुष विवर्जन) रूप व्रत मे जो मर्यादा 
की थी, उसको एक रात दिन के लिए सर्वथा सक्रुचित करे 
तथा पति-पत्नी के ससर्ग के सम्बन्ध मे मर्यादा करे । 

१२. दिशा - पूर्वं पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊँची नीची तिरछी 
दिशाओं की जीवन भर के लिए जो मर्यादा स्वीकार करे । 

१३. स्नान-- देश स्नान या सर्वं स्नान की मर्यादा करे। 

१४. भोजन. ~ भोजन के सम्बन्ध मे इस प्रकार की मर्यादा करे 
कि मै आज इतने परिमाण से अधिक नही खाऊंगा। 


इस प्रकार से श्रावकरत्न श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी 
उपयुक्त चौदह नियमो का प्रतिदिन चिन्तन करते हुए अपने जीवन 
को अध्यात्म मार्गं की ओर अग्रसर कररहेहै। 














मुंहपति अर्थात्‌ मुखवरित्रिका 


लगाने के ८ कारण 
भगवान की मूल परम्परा कायम रहती हँ । 
जैन धर्म का चिह है | 
बाहर के कीटाणु मुह मे प्रवेश नहीं करते । 
मुह की गर्म हवा से बाहर के जीव नहीं मरते । 
धार्मिक पुस्तको पर थूक नहीं गिरती । 
काया क्लेश तप होता है । 
मुखवस्तिका वाले के साथ मुखवस्त्रिका लगाकर 
बात करने से विनय प्रगट होता ह । 
शील का उत्तम पालन होता है । 

मुखवचिका का मापः- 
२१ अगुल लवी तथा १६ अगुल चोडी (आट पुट) 
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राद्‌ विचारो की सामाहिक प्रस्तुति 


श्रावक का सही स्वस्प 


संकलन : श्री कमल सिपानी, बेगलोर 


संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति है । जैन धर्म 
भी इसी संस्कृति का एक अविच्छित्र अंग है । जैन धर्म मे निवृत्ति 
को प्रधानता दी गई है| आत्मसंयम, तपस्या, दान, शील तथा 
भावना इसी निवृत्ति के अग है ओर आत्म-साधना इन्हीं के 
पाध्यमसे की जाती है। जैन धर्म आत्मवादी होने के साथ- 
साथ क्रिया प्रधान धर्म है, ओर विशुद्ध परिणामों द्वारा की जाने 
वाली क्रिया ही उत्कृष्ट फलदायिनी अर्थात्‌ परम पद प्राप्त कराने 
वाली मानी जाती है] 


प्राय सभी दर्शन यह मानते है कि संसार दु खो से व्याप्त है, 
ओर सुख की इच्छा सभी करते हैँ । लौकिक सुख, जो दु ख 
मिश्रित है, उससे निवृत्त करना अध्यात्म साधना का चरम लक्ष्य 
है । जैन धर्म मे उसके दो मार्ग निर्दिष्ट किये गये है- श्रमण धर्म 
तथा श्रावक धर्म। 


श्रमण तथा श्रावक ये दोनो शब्द जैन धर्म के विशेष प्रकार 
के पारिभाषिक शब्द है। 


श्रमण की उपासना कने वाला व्यक्ति श्रमणोपासक या श्रावक 
कहलाता है । श्रमण के जीवन को अपने समक्ष एक आदर्शं के 
रूप मे रखकर गृहस्थाश्रम मे रह करके भी विषय-वासनाओ से 
निवृत्त रहते हुए मर्यादापूर्णं संयमी जीवन व्यतीत करनै वाला 
व्यक्ति सामान्य तौर पर श्रावक कहलाता है। श्रावक शब्द मं 
तीन अक्षर है ओर तीनो ही विशेष अर्थ के द्योतक है। 


श्रा शब्द का अर्थ है श्रद्धा को धारण करना। 


व शब्द का अर्थ है वपन करना-अर्थात्‌ दान रूप बीज को 
वोना। 


क णब्द का अर्थ आखव रुप कार्यो का छेदन करना या 
कर्तव्य का पालन करना । तात्पर्य यह है किं जो वीतराग के 
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वचनं यें पूर्ण श्रद्धा रखता हो, स्वय न्यायोपार्जित द्वय 
सामाजिक व धार्मिक कार्यो मे यथावसर्‌ तथा यथि 
प्रसननतापूर्वक सदुपयोग करता हो ओर गृहस्थ के र परं 
योग्य सभी कर्तव्यो का पालन करने के लिये जो सदा एहा ४ 
वह श्रावक कहलाता है । इसी बात को एक श्लोककेद्राएय 
प्रकट किया गया है- 


्रदधालुतां श्राति श्रृणोति शासनं, दानं वपेदाशु वृणोति दर्शनः 
कृन्तत्यपुण्यानि करोति संयमं, तं श्रावकं पराहुरमी विचक्षण 


उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार श्रावक के जीवन श्रद्धाय 
होना परम आवश्यक माना गया है । जैन धर्म मे ही नही, ५ 
श्रद्धा या विश्वास को प्रधानता दी गई है। जैन दर्शनम श्रद्धाः 
लिये एक विशेष शब्द है, जो सम्यक्तव के नाम से पहिचाः 
जाता है। सुदेव, सुधर्म ओर सुरु पर अटल श्रा एः 
सम्यवत्व कहलाता है। यदि श्रावक को देव, धर्म तथा गु 
सही पहिचान नही होगी या उसकी सारी क्रिया या उपा 
मिथ्या रुप हो जावेगी इसलिए इनकी यथार्थं पहिचान ककेद 
तथा धर्म का स्वरुप जानना प्रथम आवश्यकता है ओर वाद 
गुरु को पहिचान तथा उसके वचनो पर अटल श्रद्धा होना तिताः 
आवश्यक रै । यदि किसी प्रकार की शंका रही तो सारी साधः 
निरर्थक हो जाने का भय है, कहा भी है- संशव ् 
विनश्यति अर्थात्‌ संशयशील आत्मा धर्म मार्गं से च्युतः 
जाती है ओर फिर इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः की भोति साधना 
लिए अयोग्य सिद्ध हो जाती है । सम्यक्तव के ५ लक्षण कटे ग 
है - प्रशम, संवेग, निर्वेद, अतुकम्पा ओद आस्था व 
संक्षिप्त अर्थं जान लेना आवश्यक है, जिससे सम्यक्तत्य विग 
वन सके। 


पमः - क्रोध, मान, माया ओर लोभ सूप कंपाया की मन्दत 
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(न प्रशम कहलाता है। इस प्रकार का प्रशम भाव श्रावक के 
{लिए अनिवार्य है, क्योकि सरलता श्रावक का आवश्यक गुण है। 


संवेगः - गृहस्थाश्रम को तथा संसार को बन्दीखाने के समान 
समञ्ना ओर जन्म-मरण रुप ससार के चक्र से बहार निकलने 
| की सदा इच्छा करना। 


` निर्वेदः आरम्भ तथा परिग्रह से निवृत होने की इच्छा होना 
ओर सांसारिक भोगविलासो के प्रति आन्तरिक अनासक्ति का 

भाव विद्यमान रहना। निर्वेद भाव से दृष्टि निर्मल तथा आत्मा 
पवित्र बनाती है। 


अनुकम्पा-- अपनी ओर से किसी भी प्राणी को भय या कष्ट 


न पहूचाना ओर दूसरे से भय या कष्ट पाते हुए जीव को उससे मुक्त 
कएने का प्रयत करना अनुकम्पा है अर्थात्‌ दु खी प्राणियो को 
देखकर हृदय का करूणा से भर जाना ही अनुकम्पा है। 


आस्थाः- आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना तथा 
परलोक, स्वर्ग, नरक, पुण्य व पापादि को मानना आस्था अथवा 
आस्तिक्य कहलाता है । 


इस प्रकार से श्रावक सम्यक्तत्व गुण का धारक तथा उपयुक्त 
लक्ष्णो से युक्त होना चाहिए्‌। 


इस प्रकार्‌ श्रावक के स्वरुप को श्री सोहनलालजी सिपानीने 
हदयागम किया है| 


मागनुसारी के ३५ गुण 








न्याय सम्पन्न द्रव्य प्राप्न करे । 

सात कुव्यसनो का त्याग करे । 

अभक्ष का त्यागी होवे। 

गुण परीक्षा से सम्बध जोड । 

पाप भीरु होवे | 

देश का हित चाहने वाला हो । 

पर्‌ निन्दा का त्यागी । 

अति प्रकट, अतिगुप्र व अनेक द्रारवाले मकान मे न रहे | 
सद्गुणी की संगति करे । 

६०. बुद्धि के आठ गुणो का धारक हो | 

१९१. कदाग्रही न होवे, सरल हो । 

१२. सेवा भावी हो | 

१२३ विनयी हो । 

१४ भय स्थान त्यागे । 

१५. आय-व्यय का हिसाब रखे । 

१६. उचित सभ्य वखाभूषण पहने । 

१७ स्वाध्याय करे (नित्य नियमित धार्मिक वाचन-श्रवण करे) 
१८. अजीर्णं मे भोजन ग्रहण न करे । 

१९. योग्य समय पर भोजन करे । 
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०. समय का सदुपयोग करे । 

२९. तीन पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ व मर्म) विवेकी हो । 
२२ समयज्ञ (द्रव्य, क्षत्र, काल, भाव का ज्ञाता) हो । 
२३ शात प्रकृति वाला हो । 

२४. ब्रह्मचर्य को ध्येय समडने वाला हो। 

२५ सत्यव्रत धारी हो । 

२६. दीर्घ दृष्टा हो । 

२७. दयालु हो । 

२८.परोपकारी हो । 

२९. कृतघ्न न होकर कृतक्ञ हो । 

३०. आत्म प्रशसा न इच्छे, न करे, न करवे | 

३१. विवेकी । (योग्यायोग्य का ज्ञाता) 

३२ लस्नावान होवे । 

३३. धैर्यवान होवे । 

२४. क्रोध, मान, माया, लोभ, राग ओर द्वेष का नाश करे । 
३५. इद्धियो को जीते । जितेन्द्रीय हो 1 


विशेष.- इन ३५ गुणो का धारण करनेवाला ही नैतिक 


धार्मिक जैन जीवन के योग्य हो सकता है । एेसे है गुणो के 
धारक श्री सोहनलालजी सिपानी। 








= 









^-<^ 


५ राम चमकते भानु समाना फ 


जद समर्पणा गीत 


सघ हमारा अविचल मगल, नन्दन वन सा महक रहा । 


हम सब इसके फूल व कलिय, सुन्दरतम निज संघ अहा 1 ॥ 


वीर प्रभु के उपदेशों ने, संघ की महिमा गाई है । 
सूर-नर वन्दन करे सघ को, सघ साधना भाई है ॥ 


संघ समष्टि का हित करता, व्यष्टि उसमें शामिल है। 
संघ टैतु निज स्वार्थ तजे जो, वही प्रशंसा काबिल है ॥ 


ल्यक्तिवाद विद्धेष बढाता, संघवाद दे प्रेम सदा । 
व्यक्तिभाव को छोड समर्पण, संघ भाव में रहे सदा ॥ 


न्यक्ति अकेला निर्बल होता, संघ सबल होता माने। 
संघो शक्ति कलौ युगे की, सत्य भावना पहचाने ॥ 
एक सूत्र कोई भी तोड, रस्सी हस्ती को बाधे। 
एक-एक मिल बना संघ यह, दुस्सम्भव को भी साधे ॥ 
सघ श्रेय मे आत्म श्रेय है, एेसा दृढ विश्वास मेरा। 

संघ मे मुञ्चे में भेद न कोई, बोल रहा हर श्वास मेरा ॥ 
संघ परम उपकारी हमको, संघ ने सम्यक्‌ बोध दिया। 
संघ ने होता हम क्या होते, संघ ने हमको गोढ लिया ॥ 


शैशव, यौवन, वृद्धावस्था, सदा संघ उपकारी है 1 
भव सागर से तारण हारा, हम इसके आभारी है ।। 


नगर, चक्र, रथ, पद्म, चद्र, रवि, सागर, मेरु की उपमा। 


सूत्र नन्दि मे संघ गौरव की, क्या कोई है कम महिमा॥ 
से वन्धा संघ है, हिल मिल आगे वढते है । 


दूर हदा छल, छद्म, अहं को, सरल, सहन, सद्भाव ध । 
परहित हितु तज, निज इच्छा, सहन सुकोमल भाव धर ॥ 
नाम अमर है उन वीरौ का, जिनने संघ सैवा धाय । 
अपना कुठ ना सोच, किया सर्वस्व संघ पे विहारी ॥ 
यही प्रार्थना वीर प्रभ से,एेसी शक्ति दो हमको। 
संघ सेवा मे लौके जीवन ओर न कुष्ठ मुञ्च हमको ॥ 
संघ हेतु कुबि हमारा, तन~मन-जीवन सारा है। 
संघ हमारा ईश्वर, हमको संघ प्राण से प्यारा है ॥ 
चमडी कागज खून की स्याही, अस्थि लेनी लैकर क| 
रचे भले संघ गौरव गाधा, उतऋण न हौ उपकारो से ॥ 
अरिहंत सिद्ध सुदेव हमारि,रु मिग्रन्ध मुनिश्वर ह । 
जिन भाषित सद्‌ धर्म दयामय, नित्य यही अतर स्वः ट॥ 
सद्‌ गुरु आज्ञा ही प्रभु आज्ञा, इसमे भेद न कोई । 
शार शाख मे जगह-जगह पर, वीर वचन भी वौ हीरै॥ 
संघ नायक] संघ मालिक, हम सव साधु मार्ग अनुयाय ६। 
ओर नहीं दूज हम कोई, वस तेरी पद छाई है ॥ 
रत्नत्रय शुद्ध पालन करके, तोडे कर्मो की काय । 
नाना गुण का धाम संघ है, घर-घर गुंज यह नारा ॥ 


स्वार्थ मान को छोड, संघ की सेवा जो नर करता है। 
इह-परलीकिक कष्ट दूर कर, सौख्य संपदा वरता ६॥ 
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तूफान आया था 

हजारो वर्ष पूर्व विश्व मे एक जबरदस्त तूफान आया था 
उससे सारी पृथ्वी तहस-नहसर हो गई थी, वह बडा भयानक 
प्रलय था, भयकर बिजलिया कडकी, घोर मूसलाधार वर्षा 
हई, महीनो तक नभ मे घनघोर घटाए छाई रही । पाप-अन्याय 
भू लूण्ठित हो गये | कितु भाग्य से एक विटप ज्यो का त्यो 
हिमखड की तरह अडिग रहा । वह अपने एूलो ओर फलो से 
सभी को सुख ओर आनद देता रहा । मुस्कराता रहा । कहते है 
उसकी परपरा का एक अवशेष पेड आज भी अपने अतराल 
मे वर्षो का इतिहास लिए सुख-दु ख, हसी -रुदन, सयोग- 
वियोग व पाप-पुण्य क्िपाये मानव जाति के उत्थान व पतन 
की कहानी कह रहा है । 


देख रहा है इतिहास को 

उस पेड की तरह धर्म ओर दर्शन का, समता ओर 
सस्कृति का, न्याय ओर नीति का, सत्य ओर शिव का एक 
सशक्त प्रहरी अपने धीर, वीर, गंभीर रूप से सभी का मार्गदर्शन 
कर रहा है, अपने धर्म की आन, बान ओर शान का यह चतुर 
चितेरा, सकल्प-विकल्पो का मसीहा सत-चित्त आनद का 
जयघोष, सत चारित्य का मंगल सेतु दृढता के साथ खडा 
है, स्वाभिमान के साथ अडा है ! देख रहा है इतिहास को । 
पुराणो के शील संकोच को, ऋषियो के कमडलो मे भरे हुए 
दूध को, समाज ओर देश के चसि को, वैभव के ध्वसावशोषो 
को, परिवर्तन, सुधार, विकास ओर प्रगतिशीलता के चक्र 


प्नोहनलाल श्चिपानी अभिनंदन ग्रथ 


लेखक : श्री मिद्धालाल मुखिया, बेगलो 


को? बडी दृढता है दस महामहिम मे? बडी हिम्मत ओर साहस 
है इस साधक मे | बडा ही गहरा ओौर महान है यह धर्म नायक 
। इसकी गहराइयो का पता पाना कठिन है । प्रबुद्ध विचारक है 
यह सत । यहां अनेक धर्म संस्कृतियों का पावन सगम है ] 
मधुर मिलन है धर्म समन्वय का । चितन, मनन, ज्ञान, ध्यान 
ओर साधना का यह मेरुदंड है ? इसने मरु स्थल में भी भावो 
की पावन मंदाकिनी बहाई है । यह कीर्तिं लुटा रहा है । यशस्वी 
बना रहा है। यह अपने अतर मे अनन्त आशा ओर विश्वास 
लिए हुए व्यापक विचारो की ऊची मिनार पर खडा है । देखता 
रहा है . वह देखता रहा है .. पावन जल के पवित्र पावन 
प्रवाह को । 


उसमें मृदुता छलक रही है 

यह सत जीवन को उजजवल बनाने के लिए चले, बढे, 
अपनी टोली के साथ प्रसन्न मुद्रा मे मुस्कराते हुए चलते रहे, 
यह परमानंद पथ पर निरतर गतिमान रहे । इनका किसी से 
कोई लेना-देना नही, कोई भेद प्रपच नही, कोई स्वार्थमय 
सकेत नही, अपनी रोली का कोई आग्रह नही , परोक्ष ओर 
प्रत्यक्ष मे कोई अतर नही । यहां न किसी से कोई मोह । न 
किसी से कोई लोभ है । न प्रदर्शन है| न आडवर है । जी हा, 
वह स्वच्छ है, पवित्र है, यहा श्रेय ओर प्रेम का सर्वागीण 
समर्पण है । इसमे सरलता, मृदुता छलक रही है 1 फिर भी एक 
दर्द है । एक टीस है ओर एक पुकार है अतर की जो सदिर्यो से 
ब्रह्माड मे गूज रही है । 


इतिहास में बहुत बडा कीर्तिमान स्थापित किया 

इसकी अपनी मर्यादा ओर सकल्प है, जान, दर्णन ओर 
चागित्रिय पर इसकी गहरी दृष्टि है। यह दृष्टि जहां गड जाती है, 
वहा धर्म साधना का रूप निखर जाता है ! भूत, वर्तमान ओर 





कससि 





प्रद्‌ विचारे की परापताहिक परसुति 


भविष्य जिसका समुजजवल हे । इस परम प्रतापी धीर ने इतिहास वीतरागता का अंकुर | 
मे बहुत बडा कीतिमान स्थापित किया है । सभी धर्माचार्य इस यह महायोगी आदि तीर्थकर रभु ऋषभदेव दी भूतिर ` 
पर आश्चर्य चकित है । सभी देखते रहे इसके धैर्य को । क्रति करने वाला हुआ । यह समता मनीषी पतित पकः ` 
विवेक को, क्षमता को । इसकी कार्यं कुशलता पर सभी रोग मिटाने वाले तोर्थेश श्री शांतिनाथ कीर ` 
विचार मे पडे है । इसके अपने भाग्य में धर्म साधना की बडी जनकल्याणकारी कार्यो को आयाम देने बाला हमा। ल 
उपलब्धि रही है । यह बनाता रहा, यह जोडता रहा, यह ओर द्या की महानूमूतिं जिनेश्वर देव श्री अरिणः 
मिलाता रहा 1 भोति समस्त जीवों को अभयदान देने वाले हुए है सं 
यहां मधुर संगीत है साधारण की पीडा हरमे वाले, मनोकामना पूर्ण कते वः 


इसने गोतम ओर अन्य गणधर के यश को ओर द्विगुणित पार्श्व परभ की तरह का उद्धारक कले वाले को । 
किया । सुधर्मा ओर जम्बु के पाट को यशस्वी बनाया है | विश्व शाति के मसीहा, तीर्थेश, शासन नायक, ४ 
इसने महावीर के शासन दीप को प्रज्ज्वलित क्रिया है, इस महावीर की भाति जन-जन मे धरम देशना कर करीका ३८ 
अमरदीप मे बह अपने अंतर का अनंत स्नेह डालता रहा । पपुश्च आत्माओं को पंच परम महामन मेनाम 
इसलिए इसमें आत्मीयता की महक है, प्रेम की सुगंध है, मत्र वाले आगम पुरुष हुए | 
की इजणकारमय ध्वनि है । इसमे सद्भावो का पीयूष रस भरा बीतरागता अनंत रूपों मे फूट रही 
है । इन्होने आगम वाणी धरती पर बिखेरी है । कण-कण मे यह संतों को बनाता रहा, उनमें मानवता की महक उता 
मिलाई है । यहा-वहां मधुर संगीत है, कला है, सौर्य हे, धर्म॑रहा, साहित्य ओर संगीत का रस भरता रहा, यह बना-वनास 
संस्कृति है । इसमें मंगल ध्वनि के तार तरगित हो रहे है. तार- बढाता जा रहा था, इस दिशा मेँ इस व्यक्तित्व का बडा का 
तारसे मिल रहे है । तार की तरे अनंत को चकर अंतराल मे रहा । जो हजासे वर्ष के इतिहास मेँ कोई नहीं क के 
समा रही है । आत्मा को कृत कर रही है । यहां खगो का बडे आनन्द से किया । तीर्थकरों की स्मृतियों के साथ-ाय 
कलरव है । खेतों का आनद हे, खलिहानों की शाति है, श्रुत केवली भद्रबाहु की वीतरागता अनंत-अनंतषूपो मए 
भावों की मैदानी तलहदी में दौडते जाइये । आपको अपूर्वं रही है । 


संतोष, सुख ओर आनंद मिलेगा । यह कुशल कलाकार है 


धन्य है इस महिमामय को यह राजनेता नही, कोई अभिनेता भी नही, यह तो (७ 

जहां महावीर की तन्मयता, बुद्ध की करूणा, ईसा की का कुशल कलाकार रहा । यह सामान्य जन मँ देवत्व जगां 
शाति, श्री राम का वचनपालन, श्री कृष्ण की पित्रता, मुहम्मद रहा । आत्मा को महात्मा, महात्मा को परमात्मा वनाता प्त। 
की दया, विवेकानंद का साहस, परमहंस की निस्पृहता, नर को नारायण बनाता रहा । कंकर को शकः बनाता ए। 

महाराणा प्रताप की देशभक्ति, भामाशाह की कर्तव्य परायणता, जीव कौ शिव बनाता रहा । इस जीवनदशीं ओर आला 

छत्रपति शिवाजी की हकार, तिलक की ललकार, टालस्टाय संत ने सैकड़ों का जीवन निर्माण किया । इसकी दष्ट 

की लगन, लिंकन की तत्परता, तुलसी की तन्मयता, सूर की हजारो श्रद्धालु समर्पित है । 

स कवीर का साहस, रसखान की भाव-भक्ति ओर प्रेमचंद चमत्कृत कर रही है 

सहातुभूति सभी एक साथ लहर रहे है । ति ता्वभोमिकताः आवय 

ह ध इसमे स्व. दिवाकरजी की „स्व. 4 

। धन्य हि इस व्यक्तित्व के गौरवमय चाप्र को ओौर धन्य आलमारामजी म.सा, की भक्ति, स्व. जवाहरचार्य की ग ध. 
~. स्व. गच्छाधिपति श्री समर्थमलजी म.सा. की गुरभक्ति, ज 
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-णेशीललालजी म.सा की गभीरता स्व॒ आचार्यश्री 
-आनन्दक्ऋषिजी की सहनशीलता, स्व. आचार्य हस्तीमलजी 
प.सा की साधना, स्व. आचार्य तुलसी की कुशलता एक 
साथ समाकर चतुर्विध सघ को चमत्कृत कते रहे है । 


दिव्यता लक रही है 
` यहा एक महान तेज व अलौकिकता है, प्रसत्तमुद्रा है, उन्नत 
ललाट पर तेजस्विता ओर गोलाकृति पर दिन्यता ज्ललक रही 
है । बडी गभीरता पूर्वक अपना कदम उठाने वाला स्वनाम 
धन्य है | यशस्वी गौरवशाली यह कौन है ? 


देण का गौरव है 
सघ का प्रताप है। शाति ओर मैत्री काप्रतीकहै। तेरी 
कीर्तिं गगन मे गायी जा रही है । जब तक यह धरती है । जब 
तक यह राष्ट है । जब तक यह समाज है | जब तक वीर 
शासन है । तब तक तेरी शालीनता, तेरे सतत्व की, तेरे 
आचार्यत्व की, तेरे समत्व की सभी ओर प्रेम दुदुभी बज 
रहती रहेगी । बजती रहेगी । 


अगर तू विदेशों मे होता 

तेरी स्वतत्र धरा पर, तेरे महिमामय चितन पर, सारे चतुर्विध 
सघकाध्यानलगाहै। अगर तू जैन समाज का आचार्य न 
होकर अमरिका मे होता तो वाशिगटन ओर अत्राहिम लिकन 
से भी अधिक पूजा जाता । अगर इग्लैड मे होता तो बेलिग्टन 
ओर नेलसन तैर शिष्य बन जाते, त्‌ स्कारलैड मे होता तो 
वालेस ओर राबर ब्रू तेरे साथी हो जाते, फास ओर इटली मे 
होता तो जाने आफ आर्कं ओर मेजुनी की तरह धर्म का 
जयघोष करता । मगर तू सत है । तेरी अपनी मर्यादाए है। तेरी 
अपनी सीमाए है । शाख, आगम की लक्ष्मण रेखा है । 
शीलसकोच है । 


इस देश ने किसी को नहीं पहचाना 
कितु इस देश ने न रवीन्द्रनाथ टैगोर को समञ्ा न मुन्शी 
परमद को पहचाना । न विवेकानद को जाना, न परमहस के 
अतरतम मे उतरा । तेरे लिए हमरे पास रक्खा ही क्या है 
जिसका सम्बल लेकर तेरी पूजा करे । 





प्रोहनलाल च्रिपानी अभिनंदन गंथ | 


हम तो आखो मे आसू भर कर लजना के साथ तेरी कीर्तिं 
कथा गारहे है। गाते जा रहे है । गाते रहगे । क्योकि तेरी 
प्रबल आत्मशक्ति के सम्मुख कोई ठहर भी नही सकता, तू 
शिल्पकार, कला-प्रेमी, साहित्य सगीत का अनुरागी, आगम 
शास्र का ज्ञाता, परमात्मा पर अटल विश्वास, एसे उज्वल 
व्यक्तित्व को शत-शत वदन है । शत-शत अभिनदन श्रद्धा 
से, भक्ति से, भावना से, चरण वदना यह कौन है? जिसे मैने 
निकट से देखकर परखा है | 


एेसे थे आचार्य नानेश । जिनकी पावन स्मृति मे आचार्य 
ननेश समता पुरस्कार प्रारम्भ किया गया | 


रव्रमत-खामणा 


वंदन श्री गुरुराज को, 
खमाऊँ संघ-समाज को । 
आप हो तारण-तिरण जहाज, 
कोटि-2 वंदन मुनिराज। 
माफ करो अपराध को, 
खमाऊँ संघ-समाज को ॥ वंदन ... 
गुरु गौतम अणगार महान; 


तपस्वी संत गुणो की खान | 
वंदन मन व्च काय से, 
खमाऊँ सघ-समाज को ॥ वदन .... 
दूर होय दैनिक दुष्कर्म, 
जमे हृदय में जिनवर धर्म 
पावे जिससे मोक्ष को, 
खमाऊ संघ-समाज को ॥ वंदन ... 
वदन सद्गुरुनाथ ने, 
खमाऊ सारा ही साथने।॥ वंदन ... 





सद्‌ क्वि की पराप्ताहिक प्रति 1 क्तव सपति 


समता टर्न द्रारा 
राष्ट्रीय सुरक्षा सम्भ 
- भ्रावार्य श्री नानेर 





मुच्य सामाजिक प्राणी है । इस सत्य को स्वीकार करने 


मे किसी को विरोध नही है । विरोध हो भी नहीं सकता है । 
क्योकि अपने से इत्तर मनुष्यों के सहयोग से ही जीवन यात्रा 
मे वह नये - नये कीर्तिमान स्थापित करता है । 


वस्तुतः किसी समूह या समुदाय का नाम समाज नहौ है। 
(पशुओं) मदुष्येतसें की बहुसंख्या को एक शब्द से कहने के 
लिये इन शर्तो का प्रयोग होता है । उनमें ज्ञान चेतना है, 
किन्तु उसका सदुपयोग कएने कि वे क्षमता नही रखते हे। 
आचरण विचार कि कोई धारा नर्ही किन्तु प्राप्त कर भोग कएना 
ही उनकी प्रवृति है ओर उसमे किसी प्रकार का बदलाव 
नही आया है । पर मनुष्य स्थिति इनसे भित्र है । वह अपनी 
क्षमता को अभिव्यक्त करता है । जिसमे नित-नूतन 
उपलन्धियो का वह संग्रह करता है । इसी के आचार - 
विचार की व्यवस्थित प्रक्रिया का वह अनुसरण करता ह । 
ओर आध्यात्मिक विकास करने के लिये अग्रसर रहता है । 
वस्तुत. अध्यात्म की चरम स्थिति प्राप्त करना उसके पुरूपार्थ 
का लक्ष्य है, तो भौतिक क्षेत्र मे भी उसने अपने ज्ञान का 
चमत्कार दिखाया है । इसीलिये मनुष्य मात्र का संग्रह कले 
६ ~- लिये समाज शब्द का प्रयोग होता है । 





व गय चेता कध्वि एः 


देश या अन्य काएणो से मनुष्य मुय मे भेद या अतप मा्‌ हिः 
जाये। पर उन सबकी मूल वृत्तय रृत्तिया समान है। इष दषटिमेए 
मानव जाति मे समानता है एव समता उसका स्वभाव हे। 


मनुष्य ही नहीं , प्रकृति के प्रत्येक तत्व ने अपनी समा 
समानता की मर्यादा भंग नर्ही की है । जैसे जल स्वभावत 
शीतल है, अग्रि उष्ण है | इस प्रकार प्रत्येक सचेतन एमा 
का वाहक है । इतना ही नहीं अचेतन पदार्थो की यही 
हे । समता यानि अपने मूल स्वभाव मे विकृतिन अने देना | 
सदैव स्वभाव मेँ स्थित रहना । आचार्य हेमचन्द्रसूरी ने कह! 
-आदीप आस्योज समस्वभावं । | 

जैन काल गणना के अनुसार देखा जाये तो प्राधा 
का अधिक समय समभाव में व्यतीत होता था । उस समय" 
राग द्वेष, वेर -विरोध विषमता के लिये अवकाश रह ए 
था । इसलिये उस युग मे समता की उपयोगिता ५ (+ 
करने कि जरूरत भी नहीं रही । पर्तु जव समय श 
प्राकृतिक पदार्थो के युगधर्मौ न्यूनता अनेके साय 
अभाव की स्थिति भी प्रारंभ हो गई । परिणामत ' मनुष्या _ 
टीनता हीनता आने के कारण विषमता की स्थितिः 
वनने लगी । द्रे के साथ दूसरे के अधिका ओर स्वागत 
हनन की प्रवृति भी इसी सै वढने लगी । इ न्धि ॥ 
शामन करने के लिये उपाय किये गये । तेकिन युग का 
परिवर्तित नहीं हो सका । 


८. -- 


ये कभी निराश नही हए :- 

इनके जीवन मे कई उथल पुथल मचे, सकट के बादल 
गरजे, विपत्तियं की बिजलियो कडकी, कई भयावने भूकम्प 
आये, कई प्रतिशोध टकराये । मगर यह साहसी सत कभी 
निराश नही हुआ अपने अदम्य उत्साह, आन्तरिक प्रेरणा 
ओर मर्यादाओं मे रहकर अपना पथ आलोकित करते गये | 


ये विश्वकर्मा थे :- 

नास्तिक को आस्तिक, हिंसक को अहिसक, दयाहीन को 
दयावान बनाकर उनके अन्तर-दिल में दया ओर करूणा पैदा 
की थी । हमारी निर्बल ओर सूनि कायामे श्रेय ओरप्रेम का 
प्त भरते रहे । ये बिगडो को बनाते थे, गिरते हुए को उठते 
थे, निराशावान को आशावान बनाते थे, पतितो को सम्मान 
देते थे ओर धर्म का बोध देते हुए सभी का पथ मगलमय 
बनाकर प्रशस्त करते थे । 


अब ये नही रहे । उनके साधना जीवन के सभी चल चित्र 
धरती के कण-कण मे बिखर गये, अणु-अणु मे समा गये। 
एसे धर्माचार्यं से राष्ट यशस्वी हुआ । धर्म अणुओो से इनका 
देवत्व जागृत था । इन्हे देश ने जाना, समाज ने पहचाना, ओर 
धर्म ने आत्मसात कर लिया । ये इतिहास बनाने वाले सृष्टा थे 
दूरदर्शी दृष्टा थे, सतो को गढने वाले विश्वकर्मा थे ओर समता 
के मसीहा थे । 


ये दो अलंकरणों के धनी थे :- 

आचार्य नानेश उन सतो मे से थे, जिनकी ख्याति ओर 
गौरव गरिमा राष्ट की सीमा पार कर्‌ चुकी थी उनका चारित्रिक 
बल, आत्मशक्ति ओर अनुशासन पर गहरा चिन्तन हो चुका 
था । कई धर्म दर्शनों के संगम भे । प्रलोभन ओर लालच से 
द्र थे । निस्पृह ओर निस्वा्थीं बनकर कर्मयोगी हो गये थे । 
पद प्रतिष्ठा मे इन्हे अनुराग नहीं था । इनके पास आचार्यत्व 
ओर संतत्व के दो अलंकरण थे । इनकी प्रतिभा ओर शासन 
चलाने की हिम्मत देखकर इन अलंकरणो से इन्हे सम्मानित 
कियाथा। 


ग्रोहनलाल ग्रिपानी अभिनंदन गथ 


आभा चमकती थीः- 


जीवन भर ये गौरवशाली, विश्वासी ओर आत्मबली संत 
रहे थे । इनका परामर्श शतप्रतिशत सही रहता था । इनकी 
वाणी ओर दृष्टि मे महान चमत्कार था । ये स्वच्छ थे ओर 
जीवन भर स्वच्छ बने रहे, ये स्पष्ट थे ओर जीवन भर स्पष्ट बने 
रहे । विपरीत परिस्थितियो से लोहा लेना इनका स्वभाव था। 
सत-चित-आनन्द मे मे रहे । सन्तो को बनाते रहे, गढते रहे 
ओर उनके मानस में चेतना का माधुर्यं भरते रहे । इनके मुख 
पर एक अपूर्वं ज्योति जगमगाती रहती थी ओर सदैव आभा 
चमकती थी । 


माता पिता ओर भाई का लाडला सपूत साधना के माध्यम 
से कहा से कहो पर्हुच गया । गोव का एक नन्हा बालक राष्ट 
का ज्योतिर्धर हो गया । जहाँ क्षितिज ओर धरती मिली हुई 
दीखती है, तरे ञ्जिलमिलाते है, शतरगी आभा ध्वनित होकर 
नयनो को तृप्र करती है । वहौँ इन्होने सुख-दुख, पाप-पुण्य, 
धर्म-अधर्म ओर उत्थान-पतन के कई नजारे देखे, रष ओर 
समाज बदला, मगर यह सत ज्यो का त्यों अपने आगमिक 
सिद्धातो ओर आदर्शो पर डटा रहा । 


कितना दर्द इस आचार्य मे :- 


देश प्रेम ओर देश भक्ति से इनका मानस भराथा, श्री 
जवाहराचार्य के साहित्य ने इनका जीवन बदल दिया था । यही 
एक एेते सत थे, जिन्होने मध्यप्रदेश के सैकड़ों ग्राम निवासियों 
की विचार धारा, आचार विचार, खान-पान, बदल दिया था | 
नशा छ्ुडा दिया था । कितनी दर्द भरी लगन थी, इस आचार्य 
मे, कितनी सवेदन शील शक्ति थी इस आचार्य मे, यह संत 
चला गया, मगर उनके विश्वास कण आज भी मिड़ी के कण- 
कण मे, भवन खण्डो मे, महलो मे किलो मे, भीम पापाण 
खण्डो मे, मीनारो मे बोल रहे है गूज रहे है, तरगित हो रहे है, 
सगीत धारा बह रही है, विजय घोष कर रहे हे । 


आचार्य नानेश ? तुम जाओ 1 हंस अपने पख फडफडाता 
हुआ उड गया । सभी ने देखा, मगर कोई कु न कर्‌ मका | 


शत-शत वन्दन अभिनन्टन। 





बमा के देरेबार मे 
श्री स्रोहनलालजी त्निपानी 








श्री मिडालाल मुरडिया, साहित्यरत्न-धर्मरत् 


ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश का दरबार लगा हुमा था, लाखो पस्तु अपनीश्रमनिष्ठा, लगन, अनुपम प्रतिभा एव्यावपायिककु्तः 
लोग धन, पद्‌, वर्ण, कद लेने के लिए जमा थे, विलम्ब के से आपने अथपार्जन तो किया ही, धार्मिक।सामाजिककर्येमे 
कारण तर्कं ~ वितर्क, धक्का - मुक्की मौर शोरगुल होने रहकर मुक्त हस्त से दान भी दिया । आपकी धर्मपली श्रीमती धिं 
लगा, मुक्के लाटि्यो ओर पिस्तौले तन ,- द की दुक्षि से पुत्र-तयसर्वश्री सोहालातनी, 
गई । यह सा दुश्य बरह्मा देख रहे थे । न ^ क :;1 गेक्ुलचन्दजी एवं श्री ्िकाणजी व पु 
¦ | श्रीमती.छानी देवी दस्सानी व श्रीमती मेही 


वर्ह श्री सोहनलालजी सिपानी भी 
पहुचे, धीरे से ब्रह्म के पोव दबे लगे, “1 लूणिया का जन्य हभ, जिने धर्मषठ तथाफ 
| के संस्कार माताश्री से एवं संय/शात छि 


विष्णु के मालिश ओर महेश क सिर + 
| तथा जनकल्याण के संस्कार पिताश्री से मित। 


पर अमृताजन मलने लगे । समता का | 
यह पुजारी चुपचाप सेवा मेँ लगा था | श्री भेरूदानजी म सर्वप्रथम कलक) 
स्लेट का व्यवसाय प्रारम्भ किया ओ 


२ ४ 1 ; ; ६ । 
प्रसन्न होकर ब्रह्मने श्री सोहनलालजी |. र ¦ ४ 
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| 
सिपानी को वर्ण, धन, आयु, कद्‌, ॥ ध ५4 तदनन्तर आन प्रदेश के मारकापुर कपर 
1 ५ . विस्तार कर स्लेट बनाने का कारां 
सुसंस्कारमय परिवार देने की घोषणा कर्‌ भ स्थापित किया साथ ही हासन तथा 
दो । श्री सिपानीजी उछलते कूदे । चिकमंगलूर मे लकड़ी का कारखाना भी खोला । आपने नि. 
भगे-भागे श्रीमती जेठी नाई सिपानी के पास पहुचकर्‌ अपनी ब~ दिन सफलता के सोपान तय किये ओर कुछ वर्पो मे अप 
विजय- कथा सुनाने लगे । प्रामाणिकता व ईमानदारी मे अपना पृथक्‌ स्थान वना तिवा। 


मार्ग मे सुंदर, राज, कमल, विमल ओर सरला मिले । आपकी धार्मिक/ सामाजिक प्रवृत्तियों मे भी म ॥ 
पिताजी क्या बात है ! तुम जरा ठहरो । पहले सुद्ध तुम्हारी रही । आप आजीवन समाज उन्नयन हेतु सजग, च 4 
ममतामयी मो को बहादुर की कथा सुनाने दो । तत्पर रहे । 


स्व. सेठ श्री भैरूदानजी सिपानी एवं श्रीमती धत्रीदेवी के श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी ज्येष्ठ पत्र है, जिनका 1 
आत्मज श्री सोहनलालजी की गुरु निष्ठा, धर्मं परायणता, वि. सं. 1985 मिगसर सुदी 15 को उदयरामसर म ईन, 
शासन समर्पणा एवं समाज सेवा वेगलोर का साधुमार्गी जैन आपका पाणिग्रहण गंगाशहर निवासी स्व श्री चादमतः 
सघ ओर यीकानेर, श्री अ.भा. साधुमार्गी जैन संघ ही नही, डागाकी सुपुत्री अ.सौ. जेदी देवी के साथ हअ । 


समग्र जेन समाज गौरवबान्वित है । विशिष्ठ व्यकितत्व के धनी 


श्री भेर्दानजी सिपानी मूलत- वीकनेर जिलान्तर्मत उदयरमस्र आपने अपनी. धर्मनिष्ठा से वडे-वडे आचार्यो, म॑. 
~ निवासी य > (र तै आदः  । 
¢ अल! 5 । अप स्कूली शिक्षा अधिकप्राप्रन्हीकस्के ~ `. नेताजों ओर साहित्यकाते मे वहत आदः श्रः 


| 
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न त न = 
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केया है । आप दिल से साफ ओर स्पष्ट है, न्याय नीति पर 
चलकर आपने कई प्रतिष्ठान स्थापित किये है । आप मानवीय 
पद्गुणो, दया, करूणा, मैत्री, धैर्य, क्षमा, समता ओर विवेक 
कै कीर्तिं पुरूष है । 


जिसका जीवन गौरवशाली है, जो धर्मनिष्ठ है, सौजन्यमूर्ति 
“हे, उसके व्यक्तित्व का निर्माण आचार्य श्री जवाहरलालजी 
म, आचार्य श्री गणेशीलालजी म. आचार्यं श्री नानालालजी 
म. ओर अन आचार्य श्री रामलालजी म. की भाव वंदना के 
सर्वागीण उपादान से हुआ है । एेसे नवरत्न को पाकर माता - 
पिता ओर चतुर्विध सघ धन्य है । 


श्री सिपानीजी सरल आत्मा ओर नम्र स्वभाव के है | स्नेह 
का जीता-जागता चलचित्र है । समता का अनुपम करिश्मा 
है, मैत्री की महक है, विवेक की आत्मा है, शाति का अनुपम 
सितारा है । एक छोटे से गोव उदयरामसर के इस चमकते 
सितारे ने समस्त जैन जगत को प्रभावित कर जगाया है । 


आचार्य नानेश के प्रतिनिष्टा 


जवसे ज्योतिर्धर महान क्रातिकारी क्रातद्रष्टा युगपुरूष 
जेनाचार्य श्री जवाहर, शात क्राति के जन्मदाता सरलता की 
सजीव मूतं आचार्य श्री गणेश, युग-पुरूष है समता विभूति 
जिन शासन प्रद्योतक धर्मपाल प्रतिबोधक समीक्षण ध्यान 
योगी श्री आचार्य नानेश के प्रति आपकी निष्ठा जमी है, तवसे 
आप खून फले-फूले है, सम्पत्तता मे खून बडे है, उदारता मे 
खूब आगे आये है । हर व्यक्ति अपने मगल प्रसग पर आपकी 
उपस्थिति पर अपने को धन्य समञ्चता है । जिस पर धर्म की, 
धर्म गुरूओो की, लक्ष्मी की, सरस्वती की कृपा है । वहां 
गगा, यमुना, सरस्वती व कावेरी एक साथ आचार्य जवाहर, 
आचार्यं गणेश, आचार्य नानेश एवम्‌ आचार्यं रामेश की वाणी 
का विजय घोष करती है, वर्हो यही विजयघोष श्री सिपानीजी 
के कानो मे गजता रहता दै । 


आप मे भामाशाह की चमक है, इसी चमक से आपके 
मानस मे धर्मं सस्कार बढे है, धर्म का यह स्नेही अपने ही 
पराक्रम से बढता हुआ व्रत नियमो मे चढता जा रहा है । 
खेतो, खलिहानो, नदियो, इरनो ओर पक्षियो के कलरव की 


ग्रोहनलान चचिपानी अभिनंदन गंथ 


पवित्रता एेसे आगमज्ञ, तरूण तपस्वी, बालब्रह्मचारी, प्रशांत 
मना,आचारय श्री रामेश के दिल मे उमड-उमडकर अनंत भाव 
धाराजो मे पूूटकर श्री सिपानीजी के मानस को आन्दोलित 
कर रही है । 


आप जब भी प्रार्थना करते है, तब इतने भाव विभोर हो 
जाते ह कि भक्ति धारा मे आप दूब जाते है । जहो मीरा का 
कथन कितना सत्य लगता है कि - मेरे तो गिरधर गोपाल, 
दूसरा न कोई, कितु सभी धर्मो ओर सभी सत आत्माओ 
के प्रति आपके पुज्यनीय विचार है । आप अपने विचाते से 
उतग शिखर पर पहुच गये है । 


जीवन मंगलमय बनाया है 

श्री सोहनलालजी सिपानी का नाम लेते ही, गत वर्षो का 
धर्म इतिहास बोलने लगता है इतिहास के इस प्रवाह मे कही 
रूकावट नही, इसीलिए आप में सरलता, समता, सौम्यता, 
सहदयता व धैर्य पूरी सहिष्णुता के साथ उमड रही है । आप 
मे, जैन सस्कृति का प्रभाव, गौतम गणधर का पराक्रम, तीर्थकरो 
की महिमा ओर उदारता की यशस्वी वीणा गूज रही है । तभी 
गुलाब खिलने लगते है, अशोक, नास्यिल, सुपारी के पेड 
अंगडाइये लेते है, चम्पा, चमेली ओर गेदा एक साथ महक 
उठते है । धन्य है इस धर्म वीर को । धर्म धीर को । ओर शात 
प्रकृति के प्रतीक को । जिसने अनेकों का जीवन बनाकर 
बढाया है, उनका मार्गप्रशस्त कर कीर्तिं कलश चदढाया है । 


चूकि आपको व्यावसायिक कुशलता व धर्मपरायणता के 
संस्कार पूर्वजो से मिले थे आपने व्यवसाय मे प्रविष्ट होते ही 
उद्योगों का उल्लेखनीय विस्तार किया । बेगलोर मे सम्पूर्ण 
व्यवसाय सिपानी गुप ओंफ इईडस्टरीज के नाम से सुख्यात है । 


व्यवसाय संचालन के साथ आप अनेक सामाजिक 
धार्मिक /शैक्षणिक/ सांस्कृतिक संस्थानों से सम्बद्ध रहकर 
अनुपम सेवा कार्य कर रहे है । सम्प्रति आप मुख्यत निम्नाकित 
सस्थानों के पदाधिकारी है- 


गर्श्रीअ भा साधुमागीं जैन सघ, वीकानेरके टृस्टी। 
> श्री साधुमार्गी जैन संघ, वेगलोर-अध्यक्ष 


द र---~~~---------------------------------------------------------------------------- 


पर्‌िव की सआ्ठाहिक परतुति ष (1 यतिक समर्किप 


एस.एम. जेन श्रावक संघ विल्सनगाईन, बेगलोर-अध्यक्ष॒ जाय । मगर आपको वीतराग धर्म, जिनेश्वर देव ओरथर 
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आगम अहिंसा, समता एवं प्राकृत संस्थान, उदयपुर- 
अध्यक्ष 
श्री सुरेन्द्र कुमार साड शिक्षा सोसायटी, नोखा-अध्यक्ष 
श्री जैन शिक्षा समिति, बेगलोर-अध्यक्ष 
‰ बीकानेरी समुदाय, बेंगलोर-अध्यक्ष 

आप संघ के सर्वतोमुखी विकास हेतु सदैव प्रयासरत रहे व 
है । सामाजिक/ धार्मिक कार्यो हेतु आप उदारता पूर्वक तहेदिल 
से सहयोग प्रदान करते हँ । आपने बेगलोर मे सिपानी भवन 
का निर्माण भी कराया है । जिसमें फी आयुर्वेदिक ओषधालय 
चल रहा है । जनकल्याण के कार्यो हेतु भी आपका उलेखनीय 
योगदान रहा है । अपनी जन्म भूमि के विकासार्थं आप अनवरत 
सहयोग प्रदान करते हैँ । उदयरामसर के अभावग्रस्त छत्रो की 
पटढाई-लिखाई व रोगग्रस्त व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु सहयोग 
के लिये आप सदैव तत्पर रहते है । 

आपके चार पुत्र सर्व श्री सुन्दरलालजी, राजकुमारजी, 
कमलचन्दजी व विमलचन्दजी हैँ एवं पुत्री-श्रीमती सरला 
देवी बेताला है । सभी सुशील, विनयवान एवं संघनिष्ठ है । 
आपके हर कार्य मेँ उनका सहयोग/योगदान रहता है । 


अमरत्व की ओर 

श्री सोहनलाल सिपानी एवं श्रीमती जेदठीबाई सिपानी ने 
२८-६-९० गुरूवार के दिन समता विभूति चारित्र चूडामणी 
नाल ब्रह्मचारी विश्व शांति के मसीहा आचार्य श्री नानेश की 
आज्ञानुवर्तिनी शासन प्रभाविका मरूधर सिहनी महासती श्री 
नानुकवरजी म.सा. की सुशिष्या विदुषी मधुर॒व्याख्यानी 
महासती श्री अनोखा कंवस्जी म.सा. के मुखारविंद से जेन 
स्थानक अलसूर, बंगलोर में आपने आजीवन (चतुर्थत्रत) 
ब्रह्मचर्य व्रत का अगीकार किया ! जो एक तलवार की धार 
पर चलने के समान है । ब्रह्मचर्य ब्रत धारण करने वाले को 
देवी-देवता भी वंदन नमस्कार करते है । 


वीणा के तार टूट जाय 
भते ही वीणा के तार्‌ टूट जाय, भले ही वासुरी फट जाय, 
भते ही सितार के स्वर समाप्त हो जाय, भले ही नगढे वंद हो 


[4 
4 )॥ 
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श्री के प्रति निष्ठा में कोई अंतर नहीं आता | आपकी अन 
अनहद की संगीत लहरियों से तरगित रहती है, आपकेषर 
पटल मे महावीर की क्षमा, तथागत की करूणा, धैः 
सत्यनिष्ठा ओर अरविद की मानवीयता समता के सधम 
मे समायी हुई है । यशस्वी जीवन जीनेवाले, मानवीय गुगेः 
विभूषित ओर दिव्य भावनाओं मेँ रमने वाले प्रतापी पप 


आप सतर्क पराक्रमी पुरूष दै 

आप सतर्क पराक्रमी पुरूष है । सोते-जागते-उतत-पैे 
चलते-फिप्ते ओर विचार व्यवहार करते आचर्य श्ीजीई 
भक्ति मंदाकिनी में डूबे रहते है । मगर सभी धर्मो के ् 
आपकी वही श्रद्धा भक्ति है । दया-दान मेँ आप आ ६। 
समाज के हित चितन से आपका व्यक्तित्व खूव वा ६। 
आप धर्म, कर्म, ज्ञान, श्रद्धा ओर भवतिय मे खूव अदः 
चदे है । आप एकता के, समता के, शाति के उपासक ६ । 
गंभीर मानस के निष्ठावान अणुत्रती हँ । | 

श्वेत परिधान, गौरवर्ण, गोल आकृति, समतल वे 
नयन, फडकते नधन, पुस्कराती दृष्टि, धीमीगति, मित 
सामायिक, धार्मिक, व्रत-पच्छलाण कले वाले एर 
आदर्शं पुरूष हैँ । 


नेक इन्सान हैँ 

श्री सोहनलालजी सिपानीजी को न पद की, न प्रतिः 
न प्रशंसा की इच्छा है। आप जो है, जैसे है, बस वैसे हीः 
नेक इन्सान है । धर्म ओर समाज की उन्नति के तिए५ 
सिपानीजी के दिल मे एक दर्द, एक पीडा ओर एक ट रै 
इसलिए मीरा कहती है कि हरि तो द्द दिवाणी, मेण द 
न जाणे कोय कितना सत्य है । आप दान देक भी नामओं 
प्रशंसा नदीं चाहते है । तभी तो आप कहते है कि- 

देनेवाला कोई ओर है, देता है दिन रैन । 

लोग भरम हमपे कर ताते नीच नैन ॥ 

आप दीर्वायु हो, सुख ओर आनंद से जीवन व्यतीत क 
हुए चतुर्विध संघ ओर आचार्य श्री रामेतत के पाट क्रा), 
वढाते रहे यही मगल कामना है । 
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प्रोहनलाल ग्िपानी अभिनंदन जंथ 


1 जेः ल जने र उद्धर गः रः क्छ इ 
। ~ ॐल्‌.क उद्धरक 
प्रमपाला प्रातित्रोधकर आचार्य नाने 


युवाचार्य पद की चादर प्रदान करने का समारोह उदयपुर 
` राजप्रसाद के सूर्य गोखडे के सामने वाले मैदान में आयोजित 
किया गया था । वह दिवस था वि सं. २०१९ की आश्विन 
` शुक्ला २, दि ३०-९-१९६२ ई० । मैदान मे करीबन ४० 
, हजार की मानव-मेदिनी श्रद्धा पूर्ण भावना के साथ इस पावन 
समारोह की साक्षी थी । उपस्थित जनसमूह मे दिगम्बर, 
 मदिरमार्गी तेरापंथी आदि सम्पूर्णं स्थानीय जैन समाज के 
अतिरिक्त हिन्दु, मुस्लिम, बोहरा समाज आदि के हजारो जैनेतर 
नन्धु भी थे । आचार्यश्री के पाटे के सामने ही मेवाड के 
महाराणा श्री भगवतसिंहजी बैठ हुए थे । उनके साथ कई 
राज्याधिकारी एवं गणमान्य सज्जन भी उपस्थित थे । 


शातक्राति के अग्रदूत, शाख मर्यादा के आगम पुरुष 
आचार्यं श्री गणेशीलालजी म. सा. का स्वास्थ्य अनुकूल 
नही था । अत वे डोली मे पधार कर जब पाट पर विराजे तो 
जनता ने जय-जयकार के नारो से आकाश गुजा दिया । 
मगलाचरण एव स्वाध्याय के बाद तपस्वी श्री केशवनलाल 
जी म सा. ने श्वेत स्वच्छ सादगी के प्रतिरूप खादी की चादर 
आचार्यश्री को ओढाई ओर वही चाद्र आचार्यश्री ने युवाचार्य 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित करते हुए आपश्री (नानालालजी)को ओढाई 
। विराजित मुनिमण्डल ने ओढाते समय चादर के हाथ लगाकर 
अपना समर्थन प्रकट किया । इस अवसर पर आचार्यश्री ने 
अपने संक्षि प्रवचन मे चादर की महत्ता बताते हुए युवाचार्यश्री 
को आज्ञाएं शिरोधार्यं कसे का निर्देश दिया । 


इस समारोह के साथ एक हदयस्पशीं घटना भी जुड गई । 
अपने सपूत का समारोह देखने आप्री (मुनि श्री नानालालजी 
म. ) की मातुश्री श्रीमती श्रृगारबाई भी दाता से पधारी थी । 
वह जब आचार्यश्री को वन्दन करके सुखसाता पूछ रही थी 
तो आचार्यश्री ने मधुरता के साथ पूछा - करई मांजी, बेटा 


महाराज का दर्शन कर लीए ? अबे ई नाना नाना नी रिया, 
घणा मोटा वेडुग्या है । भद्रिक मां श्रीमती श्रृगारबाई ने मां 
की ममता भरा उत्तर दिया-अन्दात्ता, ई घणां भोला टाबर 
है, यां पे अतरो बोट्धो मती नाको । फिरमां ने अपनी 
स्नेहिल दृष्ट से युवाचार्यश्री की ओर गहराई से देखा, मानो 
कह रही हो-म्हारा धोरा दूध री अणी चादर मेँ कालो 
दाग मत लगाडजो । 


भविष्यवाणी दिव्य सिद्धि की ओर 

पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी म.के पचम पद्ध पूज्यश्र श्रीलालजी म. ने 
एक बार सहज भाव से फएमाया था कि भविष्य मे अषप पद्धर आचार्य 
इतने अधिक पुण्यशाली हेग कि जिनके आचार्यत्व काल मे धर्म की 
महत्ती प्रभावना होगी एवं यह पाट परम्परा अत्यन्त दीपेगी । यह 
भविष्यवाणी, जिस दिन हमरे चस्ति नायक आचार्य पद प्रतिष्ठित किये 
गये उससे कोई ५० वर्ष पूर्व की गई थी, जबकि आप्री का जन्म भी 
नही हुभा था। यह भविष्यवाणी न केवल सत्य सिद्ध हई है अपितु यह 
कहने मे कोई अतिशयोक्ति नही है कि आचारय्री श्रलालजी म. के 
शुभ वचन दिव्य सिद्धि की दिशा मे गतिमान बने । 


धर्मपाल प्रवृत्ति की सफलता ने आचार्यश्री को आचार्य श्रीमद्‌ 
सतनप्रभ सुरीश्वस्जी के समकक्ष रख दिया है, जिन्हनि उस काल मे जैन 
धर्म की अमित प्रभावना काते हूए ओसवाल समाज का निर्माण किया 
। इतिहास का इसे स्वर्णिम पृष्ठ ही कठ कि आचारयध्री के क्रतिकाी 
व्यक्तित्व ने हजारो मानव हदयो मे जीवन विकास की सुन्दर अभिलाषा 
जागृत कर दी, आचर्य्री नागदा से गुराडिया ग्राम पधारे जहा से यह 
मानिये कि इस सामाजिक नव - जन क्राति अथवा जन कल्याण के 
यज्ञ का शुभाएभ हुञा । वहां के सभी ४०-५० घर्‌ दु््यसनो से मुक्त 
हेनि केलिये तत्पर हो उटे। उन्दी दिनोमे पास के गाव मे एक विवाह के 
निमित्त से ७० गावो के गुजराती बलाई वहां एकत्रित होने वाले थे, तव 
सीतारामजी के निवेदन पर आचार्यध्री वनवना गाव पधार जहां आप्री 








के मार्मिक उपदेशो से जाद्‌ का सा प्रभाव पडा । ओर ७० गवो की 
पचायतो से आये हुए ५३ परिवारो के सदस्यो के साथ अन्य २०० 
व्यक्तियों ने भी शराब, मास, शिकार आदि दुर्व्यसन का त्याग कर 
आपश्री के सान्निध्य मे सम्यक्त्व ग्रहण कते हुए जैन धर्म अगीकार 
किया। उस्र समय सीतारमजी ने ही निवेदन किया-गुस्देव, मुले विश्वास 
है कि आपका यह संस्कार-शुद्धि एव जीवन-विकास का अभियान 
अवश्यमेव सफल होगा, किन्तु क्या तन भी हमार नामो के साथ घुणा- 
बोधक शब्द बलाई ही लगा रहेगा ? 


आचार्यश्री ने उनकी भावना को समञ्यकर इस जाति का 
गुण सम्पन्न नाम रख दिया धर्मपाल । इस प्रकार वह छोटा सा 
गाव गुराडिया धर्मपालो की उद्भव भूमि होने के कारण एक 
तीर्थ धाम-सा हो गया । फिर तो आचार्यश्री गुजराती बलाइयों 
के छोटे-छोटे गावो मे पधारे ओर एक ही व्यापक भ्रमण में 
करीब १५०० परिवारों के १० हजार व्यक्ति नवजीवन निर्माण 
के पथ पर चल पडे । आपश्री के चातुर्मास हेतु इन्दौर पधार 
जाने के बाद भी यह शुभ अभियान चलता रहा । अभी तक 
पूरी सफलता के साथ चल रहा है जिसके कारण करीव- 
करीब यह पूरी जाति धर्मपालो के रूप में परिवर्तित हो गई है । 
जिन धर्मपालो की सख्या आज करीनन 2 लाख तक बताई 
जाती है | हदय परिवर्तन करके सामूहिक रुप से जीवन सुधारने 
का यह अद्वितीय उदाहरण है । 


जन साधारण के जीवन सुधार के नियम 
१. मौसर या स्वामी वात्सल्य आदि किसी भीनामसे 


किये जाने वाले मृत्यु भोज में न जीमने जायेगे ओर न एेसे 
मृत्यु भोज करेगे । 
२. विवाह में तिलक या तेन-देन की सौदेवाजी नहीं करेगे 
३. सगाई (सम्बन्ध) होने के वाद उसे कोड्‌ पक्ष नही छोडेगा 
४. मृत्यु के वाद एक मास से अधिक शोक नही रखेगे । 
५. धर्म स्थान पर सादी वेशभूषा में जायेगे ओर प्रवचन मे 
मोन रखेगे । 
६. स्वयं यथाशक्ति धार्मिक-शिक्षण लेंगे व वालक- 
यालिकाओं को दिलारयेगे । 
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७. धर्म स्थान पर अथवा सामूहिक स्थान एफ 
सामूहिक प्रार्थना करेगे | 
८. विवाह आदि समारोहो पर गदे गीत गते एः 
लगवायेगे । 
९. जाति व धार्मिक रीति रिवाजों मेँ व्यर्थं घर्चमर्हक 
१०. प्रात. उठते समय व साय सोते समय ११ कः 
मन्त्र का जाप करेगे । 
११. दीक्षा्थी भाई बहनों की दीक्षा भावना पे बधक 
ननेगे बल्कि सहयोग देगे ओर सादगी से सम्पन्न काका 
१२. कोई भी भाई-बहिन त्यौहासे के दिनों मे शेक दः 
के यहां रोने व रुलाने के लिये नहीं जावेगे । । 
१३. विवाह आदि अवसे पर बैड बाजो मे अनाक्छ^ | 
खर्च नही करेगे | | 
१४. प्रति दिन एक या माह मे २० सामायिक पू क्े। 
१५. जाति सम्बन्धी व व्यक्तिगत गों को धर्ममेर 
डालेगे | 
१६. अनमेल विवाह नहीं करेगे । 
धार्मि त 
१७. आध्यात्मिक आहार हेतु धार्मक पुस्तक 
यथाशक्ति पठन-पठन करेगे । 
१८. संत-सतियों के यहां जहा भी दरशनार्थी जाग क 
सादा भोजन करेगे | । 
१९. यैतिक व चारित्रक बल बढाने तथा असहाय * | 
सहायता करने हेतु यथा शक्ति उदारता करेगे । 
मे धर्मलेनि धित्र 
धर्मनगरी सतनपुरी रतलामम २५ अध्यात्मक् 
एतन आचार्य श्री के चरण सेवा मे र्न-त्रय के साधना पम 
दाये अर्थात्‌ २५ दीक्षाएं एक साथ सम्मत हूई। 
रतलाम नगर मे यह शोभा यात्रा दि. 
प्रात ८.३० वजे जैन विद्यालय से प्रारम्भ हूर जा लकं ग, च 
चांदनीचौक, तोपखाना, वजाजखाना, ८ 
वाजार, माणकचौक, घानमण्डी, न्यूरोड हात ईप्‌ १९८ 
पटुचीं । 
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` शोभा यात्रा से पहले दिन मूर्तिं पूजक जैन खतरगच्छ समाज 

# ओर से विदुषी महासती श्री चन्द्रप्रभाजी के सान्निध्य मे 
-मुक्षु आत्माओ का भन्य अभिनन्दन किया गया जो जैन 
पमाज की एकता को प्रेरणा देने बाला था । इसी समाज ने 
इस दिन सन की शोभा यात्रा भी निकाली । इस शुभावसर पर 
देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अनेक शुभ सदेश पदे गये । 
जिनमे आचार्यश्री चम्पकमुनिजी म सा. की ओर से प्राप्त सदेश 
अतीव प्रेरणास्पद था । 


दिनाक ४ मार्च १९८४ का दिन जैन समाज के इतिहास 
मे स्वणक्षिरो मे लिखा जायेगा, जिस दिन आचार्य प्रवर के 
सान्निध्य मे एक साथ २५ मुमुक्षु आत्माए भोगसे योग की 
ओर्‌, राग से विराग की ओर एव आगार से अणगार की ओर्‌ 
मुडी। दीक्षा महोत्सव स्थानीय कालिकामाता के विशाल मैदान 
मे आयोजित था, जिसमे भी उपस्थित जन समुदाय समा नही 
र्हा था । मगलाचरण से लेकर दीक्षा दान तक के कार्यक्रम 
आचार्यश्री प्रवर की पुण्यशाली छत्रकछाया मे अपूर्वं शान्ति एव 
शालीनता से सम्पन्न हुए । उस समय आप श्री के आ्ञातुव्ती 
३० मुनिराज तथा १२६ महासतियाजी विराजमान थे । इन 
दीक्षा को मिलाकर तब तक आपश्री की नेश्राय मे कुल 
३८० दीक्षाए सम्पन्न हो गई । दीक्षा प्रसंग पर उपस्थिति 
लगभग दो लाख तक आकी गई । २५ दीक्षा मिलाकर १८९१ 
सत-सतियों का एक स्थान पर एकीकरण का उलेख नही 
मिलता | 


आनादिकाल से भव-भवान्तर मे भ्रमण करते हुए इस 
आत्मा ने अनेक बार द्रव्य सयम का पालन किया होगा । 
परन्तु उससे आत्मा का कल्याण हो गया होता तो इस पचकाल 
मे जन्म लेना नही पडता । एक नार भी आन्तरिक शुद्धतम 
भावों से इस निन्थ अवस्था की परिपूर्ण आराधना हो जाय 
तो निश्चित रूप से यह जीव शाश्वत सुखो को प्राप्त करे ही । 

वर्तमान समय मे श्रमण साधना की आराधना मे नये जमाने 
के नाम पर परिवर्तन करने के लिये अनेक प्रकार के प्रयत्न हो 
एहे है । उनसे बच पाना अनेक जीवों के लिये बहुत कठिन हो 
गया है । ठेसे प्रसग मे श्रमण भगवान महावीर के शासन के 
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प्रति वफादार रहकर निर्मल सयमी जीवन को आराधना के 
लिये आचरित कई सूचनाएं सयमी जीवन की सुरक्षा मे अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध होगी-एेसा (आचार्य श्री नानेश ओर आचार्य 
श्री चम्पकलालजी म सा) हम दोनो का मतव्यहै। 


१ एक सवत्सरी के लिये-सपूर्णं जैन समाज अथवा 
श्वेताम्बर जैन समाज अथवा स्थानकवासी जैन समाज एक 
मत होकर जो निर्णय करे उसे स्वीकार करने के लिये हमे 
तैयार रहना चाहिये | 

२. ध्वनिवर्धक यत्र (माइक) सम्बन्धी-पहले बहुत चर्चां 
हई है । पावर हाउस, जेनरेटर, बैद्री या अन्य किसी भी प्रकार 
से उत्पन्न विद्युत पावर तेजस्काय के अन्तर्गत सचित्त है । 
अत उसका उपयोग श्रमण मर्यादा में बिल्कुल योग्य नही है । 

३. किसी भी सस्था-चाहे वह स्वय के नाम के साथ 
अथवा अपने गुरुजनो के नाम के साथ सम्बन्धित हो, के 
लिये किसी प्रकार के फड या चदे मे नही पडना चाहिये । इसी 
प्रकार दीक्षा आदि के प्रसग पर किसी भी प्रकारकीपैसोकी 
उकामणी नही होने देनी चाहिये 

४ उपाध्रय भवन, वाडी वगैरह किसी भी प्रकार के मकान के 
निर्माण सम्बन्धी, उपदेश नही देना चाहिये ओर उसी प्रकार उसके लिये 
किसी प्रकार के फड या चदे मे भी नहीं पडना चाहिये | 

५ धातु, प्लास्टिक अथवा चीनी मिद्धी के बने हुए वर्तन 
(तसह्टी, बाल्टी, प्लेट वगैरह) काम मे नही लेने चाहिये । 

६. वायुकाय के जीवो की रक्षा के लिये डोरी पर कपडो 
को लटकाकर नही सुखाना चाहिये । 

७. किसी भी प्रकार का सर्फ, सातुन तथा वाशिग पाउडर्‌ 
का उपयोग नही करना चाहिये । 

८. रत्रिमे नतो पानी रखना चाहिये ओर न रातमे रहे हुए 
पानी को तलेना चाहिये । 

९. लाइट, पंखे कौरह जहा चलते हो वैसे स्थान मे नही 
उतरना चाहिये । 

१० नित्य-पिड (उसी घर से दूसरे दिन) आहार पानी 
उपयोगी मे नही लाना चाहिये । 


नर ---------~------------------------(- 
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११. विहार मे गृहस्थियो द्वारा अपने साथ लाए गए टिफिन के पालन हेतु चतुर्विध सघ के प्रत्येक सदस्य र तिः 
से तथा विहार मे दर्शनार्थं आए हुए बाहर के दर्शनार्थियो के बातो मे सजग रहना आवश्यक है । 


पास से आहार-पानी नहीं लेना चाहिये । बढती हुई इन विकृतियो को यदि रोके काप्यः = 
१२. सचित मेवा-पूरी बादाम, दाख वगैरह नहीं लेना किया जायेगा तो यह स्थिति कहां तक पहुचेगी ओ गिरः 

चाहिये । निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति काक्या होगा ? यह एक ग्रभे 
१२. सूर्योदय से पहले विहार नहीं करना चाहिये क्योकि विचारणीय विषय हो गया है । 

उसमे अनेक प्रकार के स्पर्शं सम्बन्धी विराधना होती है । जैसे- शासरोक्त साधु-समाचारी के अनुसार सभी शुध ओः 

जिस स्थान में उतर हुए हो बहा रत्र मे छोटे-मोटे जीवो का संयम की आराधना करके अपनी तथा शासन की शोभाः 

प्रतिलेखन किये बिना उपकरणो के साथ आना हो सकता है । यही हमारी शुभकामना है । 

परिणाम स्वरूप उनकी हिंसा अथवा स्थानान्तर होने की 

सम्भावना रहती है ! ओर रात्रि मे विहार मेँ ईर्या समिति का इ ततत ताते 

पालन भी नहीं हो सकता है अत सूर्योदय के पहले ओर 


-चम्पालाल सुराणा, पाली 
सूर्योदय के नाद विहार नही करना चाहिये । चम्पालाल सुरणा, 


विपत्ति के समय का एक साथी है - साहस । 

सूर्यास्त होने के बाद सूर्योदय न हो तब तक नारी वर्म को ध > 
श्रमण वर्गं के उपाश्रय मे तथा पुरूष को श्रमणी-वर्ग के उपाश्रय ५ ~ का एक उचित समय है - जव ट १ भूप 
मे प्रवेश नही करने दिया जाना चाहिये । 3, कामके का एकउचित समय ह - चन भनमेउसाते 


१४. साधु-साध्वी की तपस्या केनिमित्त सेपत्रिकाअथवाक्षमापना || 4. शति का एक ही मार्ग हैँ - सतोष 
पत्रिका, दीपावली के आशीर्वाद कौरह की पत्रिकाएं अपने हाथ से || 5. जन-प्रिय बनने का एक सरल नुस्खा है - मीढ वहा । 
गृहस्थ को लिखनी नहीं चाहिय, छपवानी नही चाहिये । गृहस्थो को || 6. कार्क्तौ के लिए एक महान देष है - चि की दुलत 
दर्शन कले केलिये आरम॑त्रित नर्ही कना चाहिये! ये कार्य यदि गृहस्थ [| 7. मानवता का एक महान्‌ दोप है - भूख मपी। 
कते हो तो उन्हे भी रोकना चहिये । ६. संसार में एक अमृत है - मधुर वाणी । 


न , एक चीज सागर से भी गहरी है ~ महापुर २" 
१५. फोटो चाहिये, पाट, गाडी, पगलिया, समाधि + 


। 
आदि हृदय । | 
आदि की जड मान्यता भी नही करनी चाहिये, न करएवानी चाहिये । 10. एक सर्व रेष्ठ विजय है - आत्म विजय । | 
समाधि, पगलिया अथवा गुरुओ के फोये पर्‌ धूप-दीप चढने को || 3 एक देसी वस्तु है जो देने से मिलती है - स्मा । | 
अथवा नमस्कार के को उपदेश देकर रोकना चाहिये । 12. एक काम कभी पूरा नही होता ~ कल पा | 

इनके सिवाय अन्य बहुत सारी वातत हँ जिनका उदेख नही वाला । 
क्रिया गया है परन्तु उनके लिये भी सजग रहना ओर रखना || 13 ससार मे एक जीवित स्वर्ग है ~ परसत्र/ सु 


॥ 

अनिरयक हे | परिवार । सि 
सम्प ६ 

योतोसाधु साधनामेरपा ; उनकी | 14 एक व्यक्ति कभी नही उलदता - जो सदा स्पष्ट । 

यो तो साधु जीवन की साधना मे पाच महात्रत एवं उनकी 15. म्य को शूली ओर सिसन विल वक्त! 


समाचारी उदे शासो मे है 
का पूर्णं उषे मे हैही र वर्तमान एक ही है - आत्मा । | 
काल भ किन्ही साधु-सराप्ियो मे किन्ही विपर्यो को लेकर || ] 6. वाणी का एक भूयण हे ~ सत्य । 

विकृतिचा प्रेण कर चुकी है अथवा केल रही है ! शुद्ध संयम 
र 

¢ + 
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गृहस्थ धर्म की वृषहभूमि 


~ युवाचार्य श्री मधुकरमुनिजी म.सा. 


व्यावहारिक बातो से हम इस निष्कर्ष पर आते है कि वस्तु 

- को धारण करने के लिए तदनुकूल योग्यता भी प्राप्त करनी 

- चाहिए । तो प्रन होता है कि धर्म को धारण कसले के लिए 

फिर कैसी योग्यता प्राप्न करनी चाहिए ? मनुष्य धर्म का 
, अधिकारी (पात्र)कब ओर कैसे बन सकता है ? 


आज से लगभग पच्यीस सौ वर्ष पूर्व भगवान महावीर के 
समक्ष एक नार यही प्रश्न उपस्थित हुआ था । इसके उत्तर मे 
कहा गया - 


धम्मो सुद्धस्स चिटूठडु' 
-धर्मं शुद्ध हदय में ठहरता है । इस छोटे से पद मे जो बात 
, कही गई है, उसका विस्तार लाखो पदो मे हो सकता है । मै 
तो समञ्ञता हू सपूर्ण जिनप्रवचन का सार इस एक पद मे 
` समाविष्ट हो गया है - 


` "पवित्र हृदय ही धर्म का आधार है 1 '” 
जब तक हदय पवित्र नही होता, तत्र तक जीवन मे पवित्रता 
कैसे आयेगी ? ओर जब तक जीवन मे पवित्रता नही आई, 
तब तक धर्म का आचरण कैसा ? मलिन एव अपवित्र हृदय 
से किये गये हजासो क्रिया-काण्ड, लाखो सामायिक एव 
प्ार्थना्े, जप-तप सभी बेकार है - 
भस्मनि हुतं 
-अर्थात्‌ रख मे घी डालने जैसा हे । घर के एक कौने मे 
यदि गन्दगी का ठेर पडा सड रहा है, तो वहां चाहे जितनी 
अगरनत्तियों जला दीजिए, सुगन्ध महक नही सकती, बदवू 
ठके नही सकती । यही स्थिति हमारे जीवन की है, यदि मन 
मे, पवित्रता नही है तो धर्म जीवन को स्पर्श कर ही नही 
सकता । ओर यदि कोई धर्म का दिखावा करने का प्रयत्न भी 
करे तो उस जीवन मे धर्म का तेज तो प्रकट ही नही हो सकता 
। मन की अपवित्रता धर्मं की तेजस्विता को दवा देती है, धर्म 


की असलियत को छुपा देती है । 


हो, तो मै आपसे कह रहा था कि आचार्य हेमचन्द्रजी ने 
गृहस्थ जीवन के जिन सद्गुणो का वर्णन किया है, वे वस्तुत 
जीवन-भूमि को धर्म के योग्य बनाने वाले सद्गुण है । उने 
सद्गुणो के आचरण से मन ओर जीवन पवित्र एव विशुद्ध नन 
सकता है, मन का बर्तन मोँजकर उज्वल हो सकता है, जीवन 
की चादर धुलकर पवित्र हो सकती है | वे एसे सर्व-सामान्य 
गुण है कि उनके अभाव मे धर्म नही टिक सकता । उनका 
विकास हुए बिना धर्म का विकास नही हो सकता । वे गुण 
जीवन की भूमि को तैयार कएने वाले है, यदि भूमि तैयार हो 
गई तो फिर धर्म की फुलवारी खिलने मे कोई कठिनाई नही 
होगी । अणुत्रत ओर महाव्रत रूप धर्म की पृष्ठभूमि इन्हीं सद्गुणो 
के आधार पर तैयार हो सकती है । इसलिए मै चाहता हू कि 
चतुर किसान की भोति आप अपने जीवन की भूमि को धर्म 
की खेती के योग्य बना ले, तो धर्म के बीज अपने आप इस 
खेती मे पटृवित-पुष्पित होने लग जायेगे । 


आत्मा की श्रेणियों 

हमरे धर्मशास्र एव आचारशास्र के समस्त चितन का 
आधार आत्मा है, इसलिए अच्छा हो कि आत्मा के सम्बन्ध 
मे भी कुछ आवश्यक वाते सम्म ली जाये । फिर धर्म की 
चर्चा करने मे सुविधा होगी । 

चैतन्य सत्ता को "आत्मा कहा गया है, वह ज्ञानमय है | 
जन तक वह अशुद्ध दशा मे वर्तता है, विभाव स्थिति मे रहता 
हे, वह (आत्मा' या ससारी आत्मा कहलाता है, ओर जव 
परम शुद्ध दशा को प्राप्र कर स्वभावमे स्थितहोजाताहैतो 
वह चैतन्य सत्ता "परमात्मा कहलाती है । परमात्मा, सिद्ध 
ईश्वर सभी पर्यायवाची नाम है । परमात्म-दणा का म्वरूप 
यद्यपि युक्ति-युक्त है, पर तर्कगम्य नही है, चकि वह एक 


क्र ------~-_~-----------~------------------~-------- 


सद्‌ क्वि की प्राप्तादिक परपुति ब रिभवीर ॑ 


अनुभवगम्य दशा है । आत्मा की परम विशुद्ध, सर्वथा निरपेक्ष 
स्थिति है, जिसका वर्णन तर्क, शब्द एवं युक्तियो से नहीं 
किया जा सकता । सर्वज्ञ स्वयं उस दशा का अनुभव करते 
हुए भी शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सके ओर इसीलिए कहना 
पडा - 


"तक्ता जत्थ न विजई, मई तत्थ न माहिया" 

तर्क उस दशा का वर्णन नहीं कर सकता, मति उसका 
अनुभव ग्रहण नही कर सकती । उपनिषद्‌ मे आत्मा-परमात्मा 
सम्बन्धी लम्बी-चौडी चर्चा के बाद्‌ आखिर यही कहा गया- 


नैषा तर्केण मतिरापनेया 

तर्कं के द्वारा बुद्धि की समञ्च मे जने का यह विषय नही 
है । हो, तो जब बुद्धि से अगम्य विषय है, तो इसलिए हम 
परमात्मा के सम्बन्ध में अधिक चर्चान करके आत्मा के 
सम्बन्ध मे ही चर्चा करेगे । आत्मा को ही परमात्मा ननना है, 
इसलिए आत्मा से परमात्मा तक पर्हुचने के मार्ग की जानकारी 
हमरे लिए वाच्छनीय है । 

आत्मा की विभिन्न दशाओं को समञ्लने के लिए शाखमें 
पोच श्रेणियो बताई गई है । 

1. प्रसुप्र आत्मा 

2. सुप्र आत्मा 
3. जागृत आत्मा 
4 उत्थित आत्मा 
5. समुत्थित आत्मा 


1. प्रसुप्त आत्मा- वह आत्मा है जो गाढ निद्रा मे सोया 
हुआ हे । उसकी नीद कभी टूटती नही, मोहनिद्रा के वश 
निरतर संसार में परिभ्रमण करता रहता है । इसके कर्मो का 
उपशम तथा क्षयोपशम तो हो सकता है, किंतु क्षय कभी नहीं 
हो सकता । कर्मो का क्षय हुए बिना वंधन-मुक्ति नहीं हो 
सकती ओर बन्धन -मुक्ति हुए विना कभी निर्वाण नही हो 
सकता । आत्मा में निर्वाण की योग्यता होते हए भी उसकी 
मोहनिद्रा इतनी प्रगाढ होती है कि उस्न योग्यता को विकसित 
कने का अवसर कभी प्राप्त नही हो सकता । प्रसुप्त आत्मा 
की र्म स्थिति को व्यवहार भाषा पे -“अभव्यदणा' कहा 
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जाता है । अभव्य आत्मा-कठोर से कठोर आघार नि 
करके ऊंची से ग्रहस्थधर्म की पृष्ठभूमि से ऊँची पुष पः 
को भोग सकता है, देवलोक मे भी जा सकता है, कए 
मोह के कारण उसका धार्मिक विश्वास कभी भी सुधि 
पवित्र नही हो सकता, इसी कारण वह कभी पेक्ष प्रन 
कर सकता | 


2. सुप्र आत्मा- मोहनिद्रा का गाढ आवरण इष एग 
होता, फिर भी एक प्रकार की तनद्रा, सुपु जैसौ सिः | 
यह आत्मा रहता है । उसके ज्ञानचक्षु खुल नही परो भ ¦ 
सत्य का दर्शन भी नहीं कर पाता । आत्मा की यह ष्यः 
गुणस्थान की स्थिति है । इस स्थिति मे ततत्र के प्रति नितर' 
सत्य को समने की भावना जागृति हो सकती है, प्ट 
सम्यकूबोध ओर यथार्थ दुष्टि के अभाव में वह सत्य केः: 
पर आस्था नही कर सकता । 

3. जागृत आत्मा-आत्मा की यह तीसरी दशा ह । = 


सत्य का सवेरा होता है, ज्ञान का सूर्य उदय होता ह, ए 
आत्मा अपने स्वरूप का बोध प्राप करके जाग उता ह 
अनन्त-अनन्त काल से चढी हूर मिथ्यात्व की परते टूटा 
ह, संशय एवं अज्ञान की ग्रथि खुल जाती है, एक अभू 
प्रकाश जगमगा उठता है, जीवन मेँ सत्य की ज्योति फ 
जाती है । जैन परिभाषा मे इस स्थिति को चुतर्थ गुण 
दशा कही जा सकती है, जन आत्मा ग्रसधि भेद ध 
अपूर्वकरण का अनुभव करता है । उपनिषद्‌ मे इ स्थितिरय 
वर्णन करते हुए कहा है - 
भिद्यते हदय-ग्रन्धिर्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावर ॥ 
आत्म देव का दर्शन होने पर हदय की सव ग्रथि ट 
जाती है, ओर सव संशय समूल क्षीण हो जते है । आल ` 
के साथ अपूर्व प्रसन्नता उमड़ पडती हे । | 
जागृत अवस्था की यह दशा जितनी आनन्ददायी ९ 
ही सावधानी सै आगे वढने की अपेधाभी ग्नी ध 
आत्मा आज तक अंधकार में भटकता रहा, अज्ञान ‰1^ ॥ 
खाता रहा, वह जव आत्म-जान का प्रकाय प्रपि (10 


इ - | ~ 
त | 


` सम्यक्त्व का अधिकारी बनता है तो उसे आगे पुरुषार्थ एव॒ बहुत से बूट क्ुए इस नौजवान क्ुए्‌ की नात पर हंसे । 


` पराक्रम के की अपेक्षा रहती है, ताकि उसका वह सम्यक्त्व 
"` सूर्य पुन मिथ्यात्व के बादलों की ओट में नही ह्ुप सके | 


चन्द्रमा को देखने वाला कचभ 

बहुत बार एेसा भी होता है कि मनुष्य जाता है, किन्तु 
आलस नही टूटता, ओर वह पुन सो जागता है । अंधकार मे 
¬ भटकता हुआ प्रकाश के किनारे तक पर्हुचता है, अपूर्व प्रकाश 
“ का दर्शन करके मचल उठता है, किन्तु जो इस विषय को 
-“ बहुत स्पष्टता से समञ्ञा सकती है | 


एक बहुत बडा तालाब था । ताला के पानी पर चारो 
ओर बहुत घनी काई छाई हुई थी । काई की परते इतनी घनी 
थी कि उस जल के भीतर रहने वाले हजारो जीव जन्तुओ ने 
ˆ कभी तालाब के बाहर्‌ का किनारा भी नही देखा । उनके लिए 
ससार उतना ही बडा था जितने मे वे रहते थे। 


ˆ एकं बार कोई एक कल्कुजा तालाब मे भप्रण करता हुआ 
ˆ एक ओर पर्हुचा जहां हवा के द्लोको से काईमे एक चिद्रहो 
‡ गयाथा। चिद्रमें से प्रकाश छनकर आ रहा था, कद्ुए ने 
` आश्चर्यं के साथ छेद मे से बाहर गर्दन निकाल कर देखा तो 
` उसे एक नई दुनिया दिखाई पडी । पूर्णिमा की रात, नीले 
ˆ आकाश मे चन्द्रमा विहेस रहा है, शीतल चोदनी छ्ितरा रही 
ˆ है, सामने वृक्षो की सुन्दर कतरे खडी हे जिन पर चन्द्रमा की 
` श्वेत किरणे छिटक रही है । रात इतनी सुहावनी लग रही थी 
` कि कच्ुआ देखता ही रहा गया । उसने सोचा-““जीवन मे 
भाज पहली बार इतनी सुन्दर दुनिया के दर्शन कयि है ? 
हमारी दुनिया तो बहुत छोरी है, उसमे कहँ इतनी सुन्दरता 1 
कहां इतना सुहावना प्रकाश 1 क्यो न मै अपने बन्धुजनो को 
लाकर इस अपूर्वं दुनिया का दर्शन करऊँ । एेसा नहो किरम 
अकेला ही आनन्द ले लू ओर परिवार वाले सन वचित रह 
जए | "" 
„. कषमा अपने मित्रो ओर बन्धुओं के पास आया । बोला- 
ठुम किस छोरी-सी दुनिया मे बैठे हुए हो ? आज चैने इतनी 
सुन्दर ओर्‌ इतनी विशाल दुनिया के दर्शन किये कि बस क्या 
कहना । तुम लोग चलो, मै तुम्हे नई दुनिया दिखाऊँ 1" 


बोले - कहौं की गप्प मार रहा है, हमने आज तक इस दुनिया 
से अच्छी ओर कोई दुनिया नही देखी, फिर तू कहां से देख 
आया ? कही भरका देगा सबको । ”” 


कद्ुए ने उन्हे बहुत तरह से समञ्ञाया-आखिर उसके कुछ 
साथी कुतूहल वश उसके साथ हुए ओर बोले- "चल, दिखला 
तेरी नई दुनिया कर्हो है ?"" 


इधर काई मे जो छिद्र हुजआ था वह हवा के ञ्ञोके से पुन 
ढक गया था, अब कल्कुभा अपने बन्धु एव साथियो को साथ 
लिए इधर-उधर भटकने लगा, पर कही भी वह छिद्र दिखाई 
नही दिया । उसके साथी हस रहे थे - “करो चली गई तेरी 
दुनिया ? हम पहले ही कहते थे - अपनी दुनिया से अच्छी 
ओर कोई दुनिया है ही नही । तूने कोई स्वप्न देखा होगा ओर 
भटक गया उसमे ? "" 


कदु हैरान था, अभी-अभी उसने इतना मधुर, शीतल, 
शात प्रकाश देखा था । सुहावनी वृक्षावली एव सुरम्य वनराशि 
देखी थी । अब वे सब कों चली गई ? बार-बार पछ्छताने पर 
भी उसे पुन वह प्रकाश दिखाई नही दिया ओर वह उसी 
अधिरी दुनिया मे खो गया | 

भगवान महावीर ने इस रूपक के माध्यम से जागृत आत्मा 
की स्थिति का निदर्शन दिया है । कुछ आत्मा जो एक बार, 
पहली बार अपूर्व प्रकाश के दर्शन पाकर आनन्द-विहल हो 
उठती है, वे अपने पूर्व-परिचितो, मित्रो एवं स्वजनो के 
स्नेहानुबन्धन के कारण उन्हे भी इस प्रकाश का दर्शन कराने 
को उतावली हो जाती है । उनकी भावना बुरी नही है, किन्तु 
स्वय उनकी स्थिति इतनी सुदृढ नही रहै कि वे अन्धकार से 
लौटकर पुन अन्धकार में ही भटक जाती है । इसलिए कहा 
है -जागृत हो गये हो, तो पुन सोओ मत, सुस्ता के मत 
वैटो, खड हो जाओ 1 मजिल पाने के लिए आगे चल पडो 1 
ेतरेय ब्राह्मण मे एक जगह कहा गया है - 


कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः 
उत्तिष्ठंखोता भवति कृतं संपद्यते चरन्‌ ॥ 


सोने वाते का भाग्य भी सोया रहता है, वह कलि के 


णर ~ ----------- ~ 





पद्‌ पिवाम की राप्ताहिक प्पुति 


समान है, नीद त्याग कर जो जाग गया है लेकिन जंभाई लेता 
हुआ बैठा है, उसका भाग्य भी बैठा रहता है, वह द्वापर के 
तुल्य है । जो उठकर खडा हो गया है, समञ्च लो उसका भाग्य 
भीखडाहो गया है, उसके लिए त्रेता युग आ गया है ओर 
जो चल पडा है, उसका सौभाग्य भी उसके अगे-जगे चलता 
रहता है, उसके लिए सर्वत्र ही सतयुग है | 


हम जिस जागृत आत्मा की बात कर रहे दै, वह तो प्रगति 
की प्रथम सोपान है, क्योकि जागे बिना आगे गति नही हो 
सकती, अत जागना तो सबसे पहले आवश्यक है । आचार्य 
सघदासगणी ने जागृति का सदेश देते हुए कहा है- 

जागह ! णरा णिच्चं जागरमाणस्स वड्ढते बुद्धी । 

मनुष्यो ।जागो ।निद्रा का त्याग करो । जो जागता है उसकी 
सुद्धि भी जागती है, उसके विकास की अनन्त सम्भावने 
सामने खडी रहती है । अपने राजस्थानी मे भी कहा जाता है - 
सो, जागै सो पावै । तो आत्मा की यह तृतीय दशा है - 
जागृत आत्मा | 


4. उत्थित आत्मा - जागने के बाद का यही सदेश है, 
उठो । आलस्य त्यागो । प्रमाद छोडो 1 - 


उड्टिए नो पमायए । 

जिस अपूर्व प्रकाश का दर्शन मिला है, जिस दुर्लभ 
सम्यक्त्व का स्पर्श पाया है, उसे अब आत्मसात्‌ करलो, 
पुरुषार्थ करके उस मार्गं पर डट जा 1 उत्थित आत्मा की 
यह स्थिति र्पोचवें गुणस्थान की स्थिति है । इस स्थिति मे 
आत्पा जगृत होने के बाद धर्मचिरण की ओर बढ जाता है । 
धर्म की ओर उसकी यह गति, यह पराक्रम ही श्रावक धर्मया 
गृहस्थ धर्म कहलाता है । इस दृष्टि से श्रावक को "उत्थित 
आत्मा" कहा जाता है । 

5. समुत्थित आत्मा - आत्मा की यह पौचवी श्रेणी है 
समुत्थित का भावार्थं है ~ सम्यक्‌ प्रकार से खडा होकर चल 
पटना । जागृत आत्मा अपने लक्ष्य का निर्णय करके उस ओर 
चल पडने का संकल्प कर्ता हे. मार्ग पर कदम वने की 
सास कररता है, जर्‌ फि्‌ अपने आपको साधकर्‌ वन्न संकल्प 
क रग उन म्रहापथ षर चल प्रहता टै । यह छठे गुणम्यान 


1. 
क) 


की भूमिका है । उस भूमिका पर साधक जव पचा - 
उसका विश्वास अत्यन्त दृढ होता है ; लकय, दृ प्रः 
स्पष्ट ओर स्थिर होती है, उसके संकल्पो मेँ वन्न से भी अ 
कठोरता, मेरु से भी अधिक निश्चलता रहती है । इष परः 
की समुत्थित आत्मा को जो अपने महापथ पर चल पडी - 
वीर कहा गया है - 


"पणया वीरां महावीहि" । उपदेश किसके लिए । 


आत्मा की इन पोच श्रेणियों को समने के वाद आपय 
जान पायेगे कि हमारा उपदेश का उपक्रम किस आला? 
लिए है । समुत्थित आत्मा के लिए तो उपदेश की गः 
आवश्यकता नही, वह इस भूमिका से आगे वढ गवा ६ । 
चलते हुए को "चल-चल' कहना कोई अर्थ नही एत 
प्रसुप्त ओर सुप्त आत्मा के लिए भी यह उपक्रम नही है । चू 
जो अभी सोया है, उसे चलने का रास्ता बताना रक! 
जो जाग के बैठा है, उसे भी रास्ता बताने से पूर्वं च १ 
लिए तैयार करने की आवश्यकता है । मार्ग पर चल ^ 
संकल्प यदि उसे जाग जाता है, वह यात्रा के लिषए प्रस 
उत्थित हो जाता है तन उसे मार्ग दिखाया जायेगा । अ 
तीसरी श्रेणी के लिए भी इस उपक्रम की उपयोगिता नर! । 
अत यह माना गया कि यह सब उपदेश, गृहस्धर्म की त्रिध, 
नियम व विधान उत्थित आत्मा के लिए है । जो गृहम 
श्रावक है उसके लिए ही आचार्य ने इन सदगु्णो का उपः 
किया है. उसके जीवन को आदर्श एव दिव्य वनात # वि 
इन विरोष गुणों पर बल दिया है । अव अधिक विन्ता" 
नही जाकर हमें गृहस्थधर्मं पर ही विशेष चर्या करनी ६। 

गृहस्थ बनाम सद्गुहस्थ 

पै सम्ञता हुं गृहस्थ की परिभाषा वतान क | ( । 
आवश्यकता आज नही है । सामान्यत गृहस्य का! 
म रहने बाला। गहराई मे जाँ तो "गृह की भी अनक प 
मिलेगी । केवल ईट, पत्थर व चुने केदेरकटी धकः ' 
जाता 

गृह गृहमित्याहु हिणीं गृहमुच्य्र 
- जिसमे गृहिणी, पुत्र आदि पग्विार वरता हा१ ~" 
नन 


१ । 


- ८. 
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` गृह है । अस्तु, सामान्य नाते यह है कि घर मे रहने वाला व्यवहार धर्म का अपना महत्व है । जिस साधना मे केवल 
- व्यक्ति गृहस्थ कहलाता है, वह कैसा ही आचार-व्यवहार निश्चयधर्म का महत्व है, वह साधना एकागी है, बिना सीढी 
- रखता हो, किसी भी प्रकार जीवन -यापन करता हो वह गृहस्थ का महल है । जैनधर्म अनेकातवादी धर्म है, निश्चय ओर 
~ जरूर है । किन्तु यह जरूरी नही कि घर मे रहने वाला गृहस्थ व्यवहार दोनो को समान महत्त्व देने वाला है । अत उसने 
~ सद्गृहस्थ ही हो । गृहस्थ होना एक स्थिति है, सद्गृहस्थ बनना निश्चयधर्म की व्याख्या के साथ-साथ व्यवहारधर्म की भी 

एक गुण है । गृहस्थ जीवन मे जब विशेष सद्गुणो का विकास व्याख्या की है, ओर उसकी साधना पर भी बहुत महत्त्व दिया 
_ होता है, उदात्त भावना ओर उच्च सकल्प जागृत होते है तब॒है । आचार्यो ने यहोँ तक कहा है कि व्यवहार के बिना 
` गृहस्थ (सद्गृहस्थ' की कोटि मे आता है । हमारा यह धर्म, निश्चयधर्मं की साधना हो ही नही सकती, बिना व्यवहार के 
` आचाएाख, विधि-नियम, गृहस्थ को सद्गृहस्थ बनाने की धर्म का ही उच्छेद हो जाता है । 


एक योजना है, एक प्रक्रिया हे । आजकल एक सुखवादी मनोवृति पनप रही है, जिसका 
ध्म क्याहै? मूल भोग-प्रधान जीवन है । लोग आजकल यह सोचने लगे 


प्रशन होता है, फिर वह धर्म क्या है, जिसके आचरणसे है ओर कहने लगे है कि ये धर्म के क्रियाकाण्ड निरर्थक है, 

, गृहस्थ सद्गृहस्थ बन सके ? जो केवल नाम का श्रावक अर्थात्‌ विधि-विधान व्यर्थ है । बस, आत्म-स्वरूप को समञ्च लो, 
, धर्मं को सुनने वाला है वह सच्चा श्रावक अर्थात्‌ धर्म का सत्य का बोध प्राप्त कलो ओर आत्मानन्द मे डूब जाओ । न 
, अधिकारी बन सके | कुछ त्याग कएने की जरूरत, न तपस्या ओर साधना की ही 
धर्म के दो रूप है - निश्चय ओर्‌ व्यवहार । निश्चय दृष्टि जरूरत । मै समञ्ञता हू यह उन लोगो की भोग प्रधान मनोवृत्ति 

. से आत्मा का स्वभाव धर्म है । स्वरूप परिणति धर्म हे है, जो अपने को अध्यात्मवादी कहने का जह या लोभ भी 
| त्यु सहावो धम्मो नही छोड सकते ओर प्राप सुख-सुविधाओ का त्याग कले 
वस्तु का धरमह त भी नही रखते । यह एक प्रकार की दुर्बल धार्मिक- 
1 भावना है, जो व्यवहार धर्म की उपेक्षा करके निश्चय धर्म का 


. है। जलका नी 
स्वभाव त ५ ह ९ 1 सहारा लेती है । इससे जीवन मे धार्मिकता का तेज नहीं निखर 
1 सकता । जीवन आदर्श ओर दिव्य नही बन सकता | 


` शानमय है, आनन्दमय है, राग-द्रेष से रहित वीतराग दशा है, 
रागद्वेष से रहित वीतराग दशा बन्धुमो । आपको यदि जीवन मे दिव्यता, तेजस्विता ओर 


‡ कह आत्मा का धर्म है । कनिस्व य दृष्टि से धर्म का स्वरूप व 
: बहुत गह ओर बहुत ऊव है । उस ऊच्वाई तक पहुचे के सच्ची धार्मिकता प्राप्न करनी है, तो व्यवहारधर्म के इन नियमों, 


. लिषए व्यार धर्म क सोपानों का सहारा लेना होगा । महल मे इन आदर्शो पर आचरण कला ही होगा । 
पचने के लिए व्यवहार धर्म के सोपानो का सहारा लेना होगा हा तो, व्यवहार धर्म का वर्णन कएते हुए आचार्यो ने चार 
। महल मे पहुचे के लिए सीदियो की आवश्यकता होती है, भावनां बताई है -मत्री, प्रमोद, करुणा ओर माध्यस्थ- 
किनारे तक परहुचने के लिए नाव की अपेक्षा रहती है, भले सत्वेषु मैत्री, गुणिषु प्रमोदं 
ही महल मे पर्हुचने के बाद आप सीढी को छोड देते है, क्लिष्टेषु जीवेषु कुपापरत्वम्‌ । 
किनारे पर पर्हुचने के बाद नाव को भी छोड देते है, किन्तु माध्यस्थयभावं विपरीवत्तौ 
सीढी का ओर नाव का महत्व किसी प्रकार कम नही हे । सदा ममात्मा विदधातु देव । 
सुखवादी मनोवृत्ति प्रवचन-प्रर्थना के प्रारम्भ मे आप इसे सुनते ही आये है । 
सी प्रकार निश्चयधर्म की स्थिति को प्रा कएने के लिए॒यह हमारे जीवन की बहुत बडी निधि है । जो चार भावना 


ष 


अद्भि को ापहिकणदुति ~ = को (यनात तालन 


इसमे व्यक्त की गई हँ वे धर्म रूप प्रासाद के चार स्तम्भरहै। कापैसाहै, कालाधनहै, देगे नही तो क्याकफे। 
इन भावनाओं के आधार पर ही धर्म का समस्त विस्तार किया कोई कठोर तपस्या करता है. त्याग-प्याल्यान कत? 
है, अतः यहो पर संक्षेप, मे ही इन पर विचार करलेतेहै। तो लोग कहते हैँ-ढोगी है, वाह -वाही लूटने के तिए ५ 


1. मैत्री - पैत्री भावना में आत्मा समस्त संसार के संसार मर रहा है । 

के परति मित्रता का संकल्प करता है । तुष्य शत्रु को परया इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के गुण को देखका मं 
ओर मित्र कौ अपना मानता आया है । इसलिए मित्र से कभी प्रशंसा के बजाय लोग निनदा कतत है प्रसत हे सथ 
उसे भय नहीं होता, क्लेश नहीं होता । कोई व्यक्ति आपसे जलते ह । आपको मालूम होना चाहिए - किसी गुः 
कहे कि भ आपका मित्र हू तो यह सुनकर आपको प्रसन्नता जलने पर उसका कुछ अहित नहीं होने बाला £, ते 
होगी, उसके प्रति स्नेह ओर प्रेम उमडेगा । ओर कोई कहे - आपकी आत्मा का जरूर पतन हो जाता है, आप अरः 
म तुम्हा श हुः तो ज्ञट से आप चौक उदठेग, कुछ सहम॒सद्वत्तयो से गिर जाते है, अपना महान चल (भर) 
जायेगे ओर मन भय से भर जायेगा । इसका अर्थं है वैत्री `रैदते हे! ` 

अभय देने वाली है । इसलिए भारतीय संस्कृति ने एक स्वरसे 
मैत्री का संकल्प किया है । भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों 





हमरे जीवन मेँ इस भावना का विकास अवश्य होना चारि 
कि हम सद्गुण को देखकर हर्ष ओर आनन्द्‌ का तुभः 


मे बार-बार इस बात को दुहराया है - क उते बढावा दे जो व्यक्ति सदो की रंत कला, 
^ मेत्ति मे सव्व भुणएसु । मेत्ति भूएसु कप्पए । उसके जीवन मेँ भी सद्गुण धीरे-धीरे प्रवेश कलते वाहं! 
वेद एवं उपनिषद्‌ में भी यह मैत्री संकल्प स्थान -स्थान पर॒ ओर वह किसी भी परिस्थिति में हमेशा प्रस्ना का अनुभ 
व्यक्त हुआ है - करता है । 
“ “मित्रस्य चष्यु षा समीक्षामहे" 3, करुणा- करुणा भावना का सीधा-सा अर्थ, ८ 


हम सब प्राणिर्यो को मित्र की दृष्टि से देखें । सब हमरे अनुकंपा का क्षत्र बहुत व्यापक है, इसका अर्थं असीम । 
मित्रै, हम सन के मित्र हों। बात यह ह कि जो गृहस्थ जो व्यक्ति व प्राणी ज्ञान में, आत्म -विकास मेहर से 
जीवन मे मेत्रीभावना का संकल्प लेकर चलता है, प्राणिमात्र॒ है, नीचे स्तर पर है, दु.ख एवं पीडा से पिरे हुए ह, ॐ 
के साथ मित्र दृष्टि रखता है, वह जीवन में सदा आनन्द, अभय पीडा ओर दु-ख देखकर हदय मँ जो एक सहज कप धट 
ओर आहाद प्राप करता है । होता है, उनका दुःख दूर कसे की भावना पैदा होती ९.“ 


2. प्रमोद - प्रमोद का अर्थ है प्रसन्नता । संसार मेँ जहां अदक्षा है। 
कहीं भी कोई अच्छाई, कोई सद्गुण दिखाई दे तो उसे देखकर मैने बताया आपको कि-दया, करणा का त्र 
प्रसन्न होना, हदय मे आह्ादित होना अच्छाई का स्वागत विशाल है । अर्हिंसा को भी दया कहा गया है । इतिप 
करना- यह प्रमोद भावना है । करुणा, अहिसा मे जीवन की वे समस्त गतिविधियां ज >` 


प्रमोद भावना की आज जीवन मे बहुत बड़ी कमी हो रही ` है जो हमरे जीवन मे ६ = 4 क 1 
ह किसी को आगे वदते देखकर, अच्छी प्रतिष्ठा या सम्पत्ति भी प्रवत्ि से किसी प्राणी की कष्ट रष्व जीवनर्भे्ःटः 
प्रप्त कसते देखकर, दान देते देखकर, तपस्या या साधना कते रम, व्यापार मे, परिवार ५ वाति भग दती 7. 
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` यत्र है - 
आत्मनः प्रतिकूलनि परेषां न समाचरेत्‌ ' 
जो आपको अपने मन के प्रतिकूल-बरुरा लगता हो, आप 


जिसे नही चाहते हो, उसे दूसरो के लिए भी मत चाहिए । 
` जेनाचार्यो की भाषा मे कर्हू तो - 


जं इच्छसि अप्पणतो जंचन इच्छसि अप्पणतो । 
तं इच्छ परस्स वि एत्तियगं जिणसासणयं ॥ 


बस यही जिनधर्म है, ओर यही निजधर्मं अर्थात्‌ आत्मधर्म 

है । यही अहिसा है, यही करुणा है, यही दया है । जिस 

आत्मा के अन्दर करुणा भावना जागृत होती है, उसमे उस 
पकार की शुभ भावनां अवश्य ही उद्बुद्ध होगी । 


4. मध्यस्थ भावना- 

मध्यस्थ का अर्थ है दो किनारो के बीच ठहरना । जीवन में 
एसे बहुत से प्रसग आते है जब हमे दोनो मार्गो को छोडकर 
किसी बीच के, मध्य मार्गं का अनुसरण करना पडता है । 
कल्पना कीजिए एक व्यक्ति आपके समक्ष आपके धर्म, गुरु 
या आपके किसी प्रिय व्यक्ति की निन्दा कर्‌ रहा है । वह क्रोध 
वा जहकार्‌ इस प्रकार विफर हुजा है कि समञ्चाने से शान्त 
होने की जगह ओर अधिक भडक उठता है । उस समय आप 
क्या करेगे ? तरीका सजनोचित नही है । फिर आप क्या 
कग ? समङ्ञाने से तो आगमे घीका काम हो रहा है, लातो 
केदेव बातो से मान नही रहे है, ओर लातो से आप उसकी 
पूजा कर नही सकते । उस समय आपको मध्यम मार्गं अपनाना 
हेगा, मध्यस्थ वृत्ति ही उस समय आपके मन को शान्ति दे 
सकती हे । आप सोचेगे ~ ““यह अज्ञानी है, क्रोध आदि 
फषायो के वशीभूत होकर यह निन्दा कर रहा है, यह नही 
जानता कि इससे इसकी आत्मा का कितना पतन हो रहा है । 
एसा व्यक्ति रोध का नही, दया का पात्र हे । यह अज्ञानवश 
अपनी ही जड काट रहा है | इसलिए इस पर्‌ क्रोध नही करना 
चाहिए ।'" इस प्रकार की मध्यस्थ वृत्ति जागृत होने से 
व्यावहारिक जीवन की सैकडों उलन, समस्या अपने आप 
पुलज्ञ जायेगी, जीवन मे कलह, विग्रह एव विवाद के प्रसग 
कम हो जायेगे ओर शान्तिमय जीवन का आनन्द प्राप हो 


सरोहनलाल श्रिपानी अभिनंदन गंथ 


सकेगा । 


आदर्शं जीवन + 

इस प्रकार मैत्री, प्रमोद, करुणा एव मध्यस्थ भावना के 
द्वारा जीवन मे धर्म की पृष्ठभूमि तैयार होती है । मनि प्रारम्भमे 
नताया कि जब तक चतुर किसान भूमि को खेती के योग्य 
नही बना लेता तब तक उसमे बीज नही बोता, उसी प्रकार 
जीवन मे गुणो को अकरुरित करने से पहले मनोभूमि को तैयार 
करता है । मन की भूमिका जन सद्भावो से, मैत्री आदि 
भावनाओं से धर्म के योग्य बन जाती है तो उसमें व्रत, नियम, 
त्याग आदि के बीज बड़ी सरलता व शीघ्रता से अकुरित हो 
सकते है । 


आप जानते है, गृहस्थ जीवन बहुत बडा उत्तरदायित्व का 
जीवन है । साधु जीवन एक निश्चित दिशा की यात्रा है, उसके 
उत्तरदायित्व, कर्तव्य एव विधि-नियम सन निश्चित है । गृहस्थ 
जीवन मे ठेसा नही है । इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसके 
उत्तरदायित्व असीम है, विभिन्न परिस्थितियों मे उसके विभिन्न 
कर्तव्य होते है । परिवार, समाज, धर्म एव राष्ट के अनेक 
दायित्व उसके कधो पर होते है ओर उन सबको सफलतापूर्वक 
शानदार ठग से निभाते जाना इसी मे गृहस्थधर्मं की कुशलता 
है । यदि गृहस्थ अपने कर्तव्यो एवं धार्मिक कृत्यो को सही 
ठग से निभाता है, तो उसका जीवन साधु जीवन काभी 
आधार बन सकता है । आगमो मे एेसे सद्गृहस्थो को साधुओ 
के माता-पिता के तुल्य कहा है ओर धर्म का आधार बताया 
है । से कर्तव्य परायण गृहस्थ का जीवन धन होने यान होने 
पर भी सुखी एव आनन्दमय रह सकता हे । 





प्रापये द्यणा करो 
पापी से नदी 
-अगवात्र महावीर स्वामी 













। मद्‌ विचा की साप्ताहिक प्रपुति <> 





क्‌ आषयतितः सागानितः तति त सामाजिक वरप 






तना ञान ६ 


चेतन 1 अपने घर आओ । 


श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो, वदत पाप पुलाय॥ 

काकन्दी नगरी भली हो, श्री सुग्रीव नृपाल । 

रामा तस पटरानी हो, तस सुत परम कृपाल ॥ 

प्रभुता त्यागी रजनी हो, लीधो सयम भार। 

निज आतम अनुभव थकी हो, पाम्या पद्‌ अविकार । 

अप्ट कर्म नो राजवी हो, मोह प्रथम क्षय कीन। 

सुध समकित चारित्र नो हो परम क्षायक गुण लीन ॥ 

जानावरण दशनावरण हो, अन्तराय कियो अन्त। 

जानदर्शन बल ये तिहु हो प्रकटूया अनन्तानन्त ॥ 

सुविधि जिनेश्वर वदिये हो 

परभु सुविधिनाथ के चरणो मे प्रार्थना की कडियो 
के माध्यम से वन्दन करने के लिए कवि प्रेरणा देरहाहै 
। प्रभु को वन्दन कसे की प्रेरणा देते हुए कवि कहता है 
कि वदत पाप पुलाय । प्रभु को वन्दन करने से पापके 
पुज नष्ट हो जाते है । क्षीण हो जाते है यह सही है कि 
प्रभु का वन्दन पापो को नष्ट कएने वाला है लेकिन यह 
इतना सस्ता सौदा नही है । केवल हाथ जोड लिये या 
मस्तक नमा लिया, इतने मात्र से प्रभु का वन्दन नही हो 
जाता। न इतना कर लेने मात्र से पाप के पुज नष्ट होते 
है । जव सुविधिनाथ परमात्मा ओर उनकी बताई हुई 
सुविधि (सन्मार्ग) मन की गहराई मे उतरती है, तव 
महज रूप से परमात्मा के प्रति जो समर्पण भाव पैदा 
होता हे, वही वाम्तविक वन्दन है ओर ठेसा वन्दन ही 
पाप पुजको नष्ट करने मे समर्थं होता है। 

आत्मा अपने पूल रूपमे स्फटिक मणि के समान निर्मल हे पस्तु वाह्य 
उपाधियो को लेकर वह विकारी भावो से मलिनहोरही है) उमपर 
अनादि कराल मे कर्मो की परते चदी हुई है । इनके कारण वह आत्मा 
समाग की विविध विडम्बनाओ का अनुभव क्ती हुई विभिन्न दगा 
नत प्रप्र लेती ग्टती है । विक्रम भावो क्रे कारण आत्मा की पवित्रता 
कनिति हद, उमन्ना येतन्य अवन्द्ध हृ. मोह माया के वन्धे वं वट 
"दश ।मोहनी प्रमाद निद्राने उम पर अपना आपिष्य जमाया | 
पोच मदिग - 


~ + 


र" (- र मः ५ = ॐ [क 
५ 1 वरग दतकन्‌ आयान्मय की उान-ज्यानिक्ते मार की व्ान्नी 


घराओ ने आवृत्त कर 


लिया, मोह की प्रगाढ निद्राने उसके सहल्फिः 


को विलुप्र कर दिया ओर मोह की मदिर ने उसे उसप्थितिपेता-ः 


जहा वह अपना घर्‌ छोडकर दूसरे के घर को अपना माने लं. ब 7 
तत्व को छोड परतत्व मे रमण कएने लगी । वह अपने चैतन्य स्वनः? 


{1 


५ 
9 


छोडकर जड पुद्गलो की परिणति को अपना मानने लगी। यहः 


मेरे है । मोह की इस मादक मदिरा ने आत्मा को केवल वेभार्ह र" 


बनाया वरन्‌ उसे इतना 


सम्मोहित कर लिया कि उसे जड पुद्गल ठ ऽन | 


= यरी ~ = 
लगने लगे, वह उनमे ही रमण कसे लगी, पुद्गल ही पुद्गल उम: 





पडेगा, पुद्गलो के सम्मोहन को भगाना पडेगा, माह करा 


| 
| 
है, यह भोतिक साधन-सामग्ी मेरी है, मकान मेहे, आभूयणओः न | 
॥ 
| 
| 


मे चढने ले, वह अपन स्वष्पकोतेषः 
भूल ही गई । कितनी मादक, यहे ॥ 
मदिरा । वडी दुर्दशा की हे इसने अल 
। अपना घर छोडकर जो दृ क १; 
जाता है, उसकी कैसी दर्दगा हेत ६.४ 
आप सब समञ्यते ही है। 

आत्मा की इस दुर्दशा पे क्तिः 
सकती है जव मोह की मदिप म्न-भ" 
को समड्ने लगेगी, जव उमका पदात 
प्रति सम्मोहन हटेगा, जव उमरी ई 
सही को समञ्जे लगेगी, जव उम =“ 
पूलस्वरूप का ध्यान आएणा, त? 


पुन अपने घ्रर लोटेगी, तव व्ह दुः 
चट सकेगी । यदि आत्मा को इम" ^ 
छुटकारा पाना हे तो उस अपम 


क 


ग पणा 11 


ध 
ध 


को छोडना होगा ओर अपने मौलिक स्वम्प को पहचान ^. 


पौदगलिक सम्मोहन केविरद सतत जागृतिग्छनी देगी 


॥ 
(1 


इम जागृति का मदेण देते हण क्रा है - 


जागरह । ण णिच्च 
जागरमाणस्स क्डढते बुडिढ -वृप्त्‌ कतरा 


प्रनृष्यो जागा = निद्रा ८। न ~ ५ 1 > य प्न ॥॥ ् 2 
नुष्या। जागो 1 निद्रा कादा | जा जना. 


~ 
नागता व्ित्म 


नागता [उन त 


८ 
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कन्थ =, ५ग्नुन्न्‌ + ४ क ककण ्किकनौ 1 न्र्‌ हि 

पृ क नन्त सन्न च 


८. ~ 


प्रभु सुविधिनाथने मोह की प्रगाढ निद्रा को भग कएने ओर आत्माको 
जागृत कले के लिए सुविधि वताई है। न केवल उन्होने सुविपि ही बताई 
पर्तु उस विधि पर स्वय चलकर जगत्‌ के जीवो के सम्मुख आदर्श 
उपस्थित किया । वे आत्मानुभव से निर्विकार स्वरूप को प्राप हए। 


प्रभु सुविधिनाथ ने आत्मा के यथातथ्य स्वरूप को समला ओर 
पौद्गलिक पदार्थो की चुम्बकीय आकर्षण शक्ति को आत्मानुभूति से 
निष्फल कर दिया। वे राज्य का परित्याग कर्‌ स्व-स्वरूप की साधना 
मेले। सत्ता ओर सम्पत्ति मे अजीव मादक शक्ति हुआ करती है । यही 
मधु के विन्दु है, जिनमे ससारी प्राणी ललचा रहे है ! सत्ता ओर सम्पत्ति 
कानशामानव को मदहोश बना देता है, बह अपने आप पर्‌ नियन्त्रण 
खो देता है, उसकी विवेक -दृषट विलुप्त हो जाती हे, उसके अन्तरमत्र 
वन्द हो जाते है, आध्यात्मिक दष्ट से वह अधा वन जाता है । सत्ता ओर 
सम्पत्ति से आसक्ति हटे विना मानव को सही रास्ता नही दिखाई देता 
। इस तथ्य को सुविधिनाथ परमात्मा ने समदा ओर दुनिया के लोगो को 
यह तथ्य समञ्ञाने के लिए उन्होने राज्य का परित्याग कर्‌ दिया। 


न केवल सुविधिनाथ प्रभु ने पर सभी तीर्थकरो ने इस पद्धति को 
अपनाया है । उन तीर्थकरो के द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर चलने की इच्छा 
माले व उनके अनुशासन मे रहने वाले अनेको महा- पुरूष इस मार्ग पर 
अग्रसर हुए है । आचाराग मे कहा गया है - 

पणया वीरा महावीहि । 


वीर पुरूप इस मार्गं पर-इस महापथ पर चले है, चलते है ओर चलते 
एहेगे। जो इस महापथ पर बढते है, वे सुविधिनाथ परमात्मा की तरह 
निर्विकार पद को पराप्र करते हे । इसीलिए कहा है - 


वभत त्यागी राज नी हो, लीधो संजम भार । 

निज आतम अनुभव धकी हो, प्ाम्या एद अविकार । 

री सुविधि जिनेश्वर कंदिये हो, वन्दत पराप पुलाय । 

कवि जिनको वन्दन कसे की प्रणा दे रहा है, वे सुविधिनाथ, 
एजसिहासन पर आसीन सुविधिनाथ नही है अपितु जिन्होने 
जसिहासन को छिटकाया ओर जिन्होने अपने आत्मानुभव के आधार 
पर निर्विकार स्वरूप प्राप्त किया, उन सिद्ध स्वरूप भगवान्‌ को वन्दन 
कलेकेलिएयेरणादे रहा है । वन्दन करने वाले भक्तजन परमात्मा के 
रस स्वरूप को अपने सामने रखते है ओर अपनी आत्मा के स्वरूप को 
भीवेसाही जानते है, वे कर्मो के आबरणो से मुक्त हो सकते है । 


अष्ट कर्मो का राजा - मोह 


अनन्त ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदशी परमात्मा ने आत्मा के प्रबल विरोध व 


गोहनलाल भ्रिपानी अभिनंदन ग्रंथ 


प्रमुख प्रतिदरनद्री ८ कर्मो का निरूपण किया है । आत्मा की अनन्त 
शक्ति को प्रतिहत कएने वाले ये कर्मं बडे प्रबल है । जानावरणीय, 
दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गौत्र ओर अन्तराय-ये 
८ कर्म आत्मा को अपने घेरे मे कैद किये हुए है । स्वतन्त्र ओर सार्वभौम 
चेतनराज, पराये घर जाकर -पर परिणति मे पडकर-कर्मो के चगुलमे 
फस गया है । उसकी स्वतन्त्रता, सार्वभौमता ओर अनन्त शक्ति- 
सम्पत्तता छीन ली गई है । कर्म लुटेरे ने उसके वैभव को लूट लिया है 
। वह अभी दीन-हीन-अवस्था मे कर्मो की कैद मे पराधीन दशा भोग 
रहा हे । इन कर्म-लुदटेरो का सरदार मोह बडा दुर्दान्त है । वह ८ कर्मो 
का राजा है । ससार मे इस पोहराज का बडा वर्चस्व है । चारो तरफ 
इसका प्रभाव फैला हुजा है । गजव की मोहनी शक्ति है इस मे 1 इसके 
बन्धनो को तोडना आसान नही, बहुत टेदी खीर है । दृढ फौलाद व 
लोहे की जजीरो को तोडना आसान है पर मोह के कच्चे धागे को 
तोडना बहुत कठिन है । कैसी मोहनी शक्ति है मोह की । अपने पराक्रम 
से धरातल को कपा देने वाले बडे-बडे शूर-वीर इस धरातल पर आये 
है, दुनिया मे उन्होने तहलका मचाया है परन्तु वे भी मोह की मोहनी 
शक्ति के सामने शवान की तरह दुम हिलाते रहे है । 

मोह की प्रबल शक्ति का रहस्य उसका विकराल स्वरुप नही, 
अपितु उसकी सम्मोहनी शक्ति है, मोह के विविध मायावी स्वरूप है । 
इन मायावी लुभावने विविध रूपो से वह जगत्‌ के जीवो की-चेतन की- 
मति को भ्रान्त करता हे । मति के भ्रान्त होते ही सब मिथ्या प्रतीति होने 
लगती है, वस्तु का स्वरूप श्रान्त दिखाई देने लगता है- चेतन मिथ्यादृष्टि 
नन जाता है । उसकी निर्णायिका शक्ति लुप्त हो जाती है । वह सम्यक्‌- 
असम्यक्‌ का निर्णय नही कर पाता, कर्तव्य ओर अकर्तव्य का विवेक 
नही हो पाता। अतएव उसके सरे प्रयत्न विपरीत दिशा मे होते रहते रहँ 
। अपने मूल स्वरूप के प्रति वह असावधान रहता है ओर पर-पदार्थो 
को प्राप्न कएने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है । यह मिथ्या दष्ट ही 
उसे अनन्तकाल तक ससार चक्र मे परिभ्रमण कराती है । यह सव मोह 
की ही माया ह । अतएव उसे सब कर्मो का राजा ओर मसार का मूल 
कहा जाता है । 

सुविधिनाथ प्रभु ने इस मोह को सर्वप्रथम क्षय किया । इस वात 
काकविने प्रार्थना मे सकेत देते हए कहा - 

अष्टकर्म नो राजवी हो मोह प्रथम क्षय कीन । 

सुध समकित चारित्र नो हो प्रम क्षायक गुण लीन ॥ 

प्रभु सुविधिनाथ ने अष्टकर्मो के रजा मोहनीय कर्मं का पटले ध्षय 
किया ओर इसके फलस्वरूप उन्हे क्षायिक मम्वक्तत्व ओग क्षायिक 


$~ ~ ~ 


मद्‌ विचार की ा्ठाहिक परपतुति | स्षिभसीर 


चाप्र की प्राप्ति हई । 


जिस प्रकार राजा के परास्त हो जाने पर सेना बिखर जाती है, उसी 
तरह मोहनीय कर्म के नष्ट हो जाने पर अन्य कर्मं भी शिथिल बन जाते 
ह} ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय ओर अन्तराय कर्म रूप शेष बचे हुए 
घाती कर्म अन्तर्महूर्त मात्र समय मे नष्ट हो जत्ते है ओर आत्मा मे 
अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन ओर अनन्तशक्ति प्रकट हो जाती है । यही 
वात कवि ने इन पक्तियों मे कही है - 
सानावरण, दर्थनावरण हो, अन्तराय कियो अन्त । 
सचान दशन बल मे तिहु ह्ये, प्रगट्‌या अनन्तानन्त । 
श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो....... 
` यह अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति ही आत्मा का अपने घर मेँ लौट 
आना है ] अपनी स्वाभाविक स्थिति को पा लेना है ! यही सब ससारी 
आत्माओं का लक्ष्य ओर साध्य है | 


श्रान्त धारणा 


कई व्यक्तियों की यह अभिलाषा रहती है कि माल भी खाना ओर 
मोक्ष मे भी जाना । वे दोनों हाथ लड्डू रखना चाहते है परन्तु एसा 


सम्भव नहीं है । कई अधूरे-अधकचरे विचारकों ने यह सस्ता नुस्खा , 


भोले जीवो को भ्रमित कसे के लिए पकड़ा दिया है । ऊपर-ऊपरसे 
यह नुस्खा बडा मोहक ओर लुभावना लगता है । हर कोई एेसा सीधा- 
सरल तरीका अपनाना चाहता है । परन्तु बन्धुओ ! याद रखना चाहिए 
कि एक प्यान में दो तलवार मही रह सकती 1 पदार्थो का मोह भी बना 
रहे ओर मोक्ष भी मिल जाय-एेसा कभी न हुआ है ओर न होगा यदि 
एसा सीधा रास्ता होता तो अतीत काल के तीर्थकर व महापुरुष राज्य 
ओर वैभव-विलास के परित्याग ओर वनो मे रहकर कठोर तप व 
साधना कले का कठिन मार्गं न अपनाते | 
भोग-विलास ओर्‌ रेश्वर्य के वातावरण मेँ रहकर केवल भावना के 
चल पर मोक्ष की साधना की वात जितनी सरल है,उसका आचरण 
उतना ही कठिन है । सत्ता ओर सम्पति को, चाहे वह व्यक्तिगत होया 
राष्टीय हे, अपने अधीन रखने चाला व्यक्ति अपनी भावना को सात्विक 
रख सके, यह अत्यन्त ही कठिने ओौर्‌ दु-शक्य है । यदि भावना की 
शुदि से ही आत्मा को एषी पम उपल स्थि हो जाती होती तो सुविधिनाथ 
भगवान या अन्य तीर्थकर ओर्‌ दुसरे हजारे महापु्प गज्य वेभव कोन 
डते ओग तपस्वर्या के कठोर मार्ग का अवलम्यन न लेते ओन येमा 
कष्य का उपदे ही देते) अत्त इम तिय्याधाणाच्ते दिमागदधेहटा 
दम नारिष्‌ दृमर म््ने मुम्य के जप्त मे नलौ आना चादिण्‌। यदि इम 


५ 
ग्द ॐ ^ तज -मृष्म "+> रे ॐ नान्मर्दन्मा न ह्म क 
गहण नियः -गप्मा ने या आन्यर्वेनना ह्मी । 
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आत्मा की वर्तमान विडम्बनापूर्ण स्थिति पर-पदार्धोङे एः 
कारणही तोहे । इस संसर्ग को हटाये विना आला का उदारकः 
सकता है ? पदार्थो की ममता-मूर्ख ही तो आत्मा को पतिन क 
है । यदि हम आत्मा रूपी दर्पण को स्वच्छ कना चाहे है ते इम 
के मैल को धोना ही पडेगा | अतएव बाह्य पदार्थो की ममलम 
परित्याग करके ही साधना के मार्गमे अगि बढा जा सकताहै। समः 
महापुरुषो ने यही अपनाया है ओर इसी से आत्मा को कर्मो दीष्दः 
मुक्त किया है ¡ अन्तगड सूत्र के माध्यम से एसे ही महापुरुषो के च 
श्रवण कर रहे है। 
गजसुकुमार मुनि 

त्रिखण्डाधिपत्ति वासुदेव महाराज के भव्य भवन मे जिन र 
हुञा, राजसी वैभव के बीच जिनका लालन-पालन हुमा, उप अत 
ने अरिष्टनेमि भगवान्‌ का एक ही उपदेश सुना ओर उपप ह उः 
जीवन ने नया मोड ते लिया। 

प्रभु अर्ष्टनिमि ने एेसा क्या उपदेश सुनाया होगा ? गज्छुुंमार गः 


` कोई अनोखा ही उपदेश दिया हो, सी वातत नही है । उपदेश ते 


होता है जो आमतौर पर दिया जाता है, तीर्थकर उपदेश मेप 


भेदभाव नहीं रखते । आचारग मेँ कहा गया है ˆ 

जहा पुण्णस्स कत्य्‌ तहा तुच्छस्स कत्थः । 

जहा तुच्छस्स कत्य्‌ तहा पुण्णस्स कत्य । - आवापः 

तीर्थकर सब जीवों को समान रूप से उपदेश प्रदान कते द, प ^ 
ओर श्रीमन्त को जिस भाव से उपदेश देते है, उसी भाव म ए 
व्यक्ति को भी उपदेश देते है । सामान्य व्यक्ति को जिस भाव से ^: 
देते है, उसी भाव से अभिजात्य - श्रेष्ठ वर्म को भी उपदेश द्१। ध 

भगवानमेमिनाथ की देशना सव जीवों केलिए समान म्प (८. 
। गजसुकुमार के लिए कोई विशेष प्रकार का उपदेश न दिया 1 
। पात्र के अनुसार उपदेश का प्रभाव हआ कर्ता हे । ५ 
सुयोग्य पात्र था। उसकी आत्मा सुसंस्कारित ओग त्रिमलं ४1 ॥ि 
हदय पर उपदेण का प्रभाव विणेषतया अक्ति होता ६। सिप? छ 
स्वच्छ नही होता, जिमके मन मे सरलता नही होती, उफ ५ 
उपदेशो का भी कोई असर नही होता । गजनुषमाग की आ! 


मरस्काें से सम्पन्न धी, उसका हदय स्फटिकः द गपामि & 
अतएव प्रभु की वाणी उसके अन्तर मँ उतर मः । क पा“ 
मे प्रतिनुद्ध हो मया 1 प्रभ का उपदण पौधा-मारः 

वु शुण्य केरा पुज थी का देह मानव त मस्या । 


तो षण अरे भव चक्र तरो एके नदि अट दन्य 4. 
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। 
भाद्यो । बहुत पुण्य के पुज एकत्रित होते है तब मानव का शरीर प्राप्त 
¡ हेता है । यह अत्यन्त दुर्लभ उपलब्धि हे । एेसे सुन्दर सुजवसर को प्राप्त 
` करके यदि भव चक्र को मिटे का प्रयास नही किया । आत्पा की वही 
` स्थिति बनी रही, भवचक्र का एक भी चक्र कम नही हुआ तो बहुत पुण्य 
से प्राप मानव भव अकारथ ही चला जायेगा चिन्तामणि रतन पाकर 
` कौएको उडनि मे यदि उसे फैक दिया तो चिन्तामणि का पाना न पाना 
` एकरा ही हो जाता है । मानव-भव चिन्तामणि रत्न के समान है । इसका 
` सदुपयोग आत्मा के कल्याण के लिए कर लेना चाहिए। 


प्रभु की इस आशय की देशना गजसुकुमारकेकानोमेही 
नही, हदय मे उतर गई । उसे तीन खण्ड का आधिपत्य भी 
` हुच्छ प्रतीत होने लगा । उन्होने प्रभु के पास सयम अगीकार 
कएने का सकल्प कर्‌ लिया । 


घर आकर गजसुकुमार ने माता-पिता ओर परिजनो के समक्ष अपना 
सकल्प प्रस्तुत किया ओर संयम अगीकार करने हेतु अनुमति चाही। 
` गजसुकुमार की प्राप्ति जिन परिस्थितियो मे हुई उनको दृष्टि मे रते हुए 
माता-पिता का विशेष अनुराग उनके प्रति होना स्वाभाविक था । 
` देवकी महायान, महाराज वसुदेव तथा त्रिखण्ड के अधिपति कृष्ण 
वासुदेव ने गजमुकुमार को अपनी-अपनी पद्धति से समञ्ञाने का प्रयास 
किया । उन्होने उने त्रिखण्ड का स्वामी बनाने की अभिलाषा व्यक्त 
की ओर उनको सिहासन पर अभिषिक्त भी कर दिया! 


गजमुकुमार का वैराग्य कच्चा नही था, जो सिंहासन पाकर उतर 
जाय । वैण्य उनके अन्त करण मे जागृत हुञा था। राज्य वैभव को 
उन्होने तृण के समान तुच्छ समञ्चा । अन्ततोगत्वा उन्होने समग्र राज्य 
वैभव ओर विलास की साधन- सामग्री को नासिका के पैल की तरह 
चिका दिया । उन्हे यह भी ज्ञात था कि उनके विवाह सम्बध हेतु 
अनेक कन्याए कन्या के अन्त पुर मे एकत्रित थी । उन सबको 
ओर कुटम्बके मोह बन्धनो को तोड कवे उमगपूर्वक भगवान्‌ 
भण्षटिमिके चरणोमे पहुच गये । वे सयम पथ के पथिक बन गये। 


अन्तिम आराधना 


जसुकुमार अपने साथ पूर्वभव की कुछ विशिष्ट योग्यताओ व 
य को लेकर आये थे । वे चरम शरीरी आत्मा थे । उनकी 
त त मे कोई अनोखे ही वीज रहे हुए थे, जिन्हे अनन्त 

प्रभु ही जानते थे | उनकी आत्मा मे रहे हुए उन अदृष्ट 
ध के कारण दीक्षा ग्रहण कले के प्रथम दिन ही उन्हे अन्त परेणा 
९२।कमे शीघ्र से शीघ्र, जिस प्रयोजन को लेकर दीक्षित हुआ हू, उसे 
पण कल्‌] पे दसी जन्ममे जन्म-मरण का रोग मिटा डालू। सम्पूर्ण 


ोहनलाल भ्रिपानी अभिनंदन ग्रंथ] 


वासनाओ ओर शरीर तक के मोह का निवारण शीघ्र से शीघ्र कर डालू 
। यह भावना लेकर वे प्रभु अरिष्टनेमि के पास पहुचे ओर उनसे 
विनयपूर्वक निवेदन करने लगे कि भते । मुद्ध सा मार्गं बताइये जिससे 

मै शीघ्रताशीप्र अन्तिम उपलब्धि को प्राप कर सकू । मै परम पद को 

पराप्त करने हेतु लालायित हू । विलम्ब मुञ्चे सह्य नही है । मे शीघ्रही 

साध्य को प्राप्त करना चाहता हू । 


भाई्यो । कितनी तीव्र व उदात्त भावना है गजसुकुमार मुनि की 1 
बात करना सहज है, कथा कह देना सरल है लेकिन जीवन मे मुक्ति के 
प्रति इतनी उत्कट अभिलाषा, इतनी तीव्र उमग हो, यह बडा कठिन 
कार्य है । आत्मसाधना के प्रति इतनी उत्कृष्ट लगन होना एक अभूतपूर्वं 
घटना है । गज के तालवे के समान सुकोमल ओर सुकुमार शरीर होते 
हुए भी उसके प्रति तत्पर हो जाना, क्या कम विस्मयजनक है ? सचमुच 
गजसुकुमार मुनि का चास्ति गजब की प्रेरणा देने वाला आदर्शं हे । 

भाईयो । यदि आपकी ही भलाई के लिए आपसे कहा जाय कि 
आप अपने इस दुर्व्यसन को छोड दीजिए तो आप इट कह देगे, 
महाराज । एकदम तो नही, थोडा-थोडा करक छोडने का प्रयास करेगे 
। यदि यो थोडा-थोडा कले मे ही रह गये ओर अगले जन्म का आयुष्य 
बध गया तो जीवन की स्थिति कुक ओर ही हो जायेगी । इसलिए जो 
करना हो सो शीघ्रता से कर लो। प्रभु महावीर ने कहा - 


समयं गोयम । सा प्मायए -उत्तराध्ययन सूत्र 


गौतमा समय मात्र का भी प्रमाद न करो । जीवन का कोई ठिकाना 
नही 1 एक श्वास के वाद दूसरा श्वास आएगा भी या नही, यह नही 
कहा जा सकता । एेसी स्थिति मे आज का काम कल पर डालना 
मूर्खता है । कल कल करते जीवन का प्रवाह बहता चला जाता है ओर 
न जाने किस क्षण यह रूक जाय? क्या भरोसा है जीवन का ? अतएव 
धर्म-साधना मे तनिक भी प्रमाद्‌ नही करना चाहिए । 

अरटनेमि भगवान्‌ सर्वज्ञ थे। उन्होने गजसुकुमार मुनि के भवितव्य 
को अपने ज्ञान द्वारा जान लिया था। उन्हे ज्ञात था कि यह असाधाए्ण 
आत्मा असाधारण रीति से असाधारण परक्रम द्रा अपने लक्ष्य को 
अविलम्न प्राप्न करेगा । इसलिए उन्होने कहा -मुनिवर । अति शीघ्र 
मुक्ति-लक्ष्य को प्राप कसे के लिए भिक्षु की नारहवी प्रतिमा का 
आराधन करना पडता है । 

गजसुकुमार-भते। मुञधे इस प्रतिमा का स्वरूप समद्ाद्ये । मै इसका 
आराधन करूगा | 

प्रभु बोले- देवानुग्रिय । इस प्रतिमा का श्मगान मे आराधन किया 
जाता हे । वहा अकेले ध्यान-मग्र रहना होता है । साथ मे दूमरा काड 


मद्‌ कविर की प्राप्ठाहिक प्रपतति ~> 


नही रहता । एक रात्रि का उसका कालमान है । इस स्थिति मे देव- 
दानव-मानव-पशु सम्बन्धी कोई भी उपसर्ग अवि तो उससे भयभीत न 
होते हुए, उसे समभाव से सहन कए्ना होता है । यदि इस प्रतिमा को 
यथारीति से साध लिया जाता है तो अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान अथवा 
केवलजान प्राप्न किया जा सकता है । यदि कोई साधक साधना से 
विचलित हो जाय तो वह पागल हो जाता है, दिमाग का नियत्रण खो 
देता है ओर जीवन का रूपक बदल जाता है । एेसी विकर है यह 
साधना । 

गजसुकुमार मुनि- भते । मुञ्चे आज्ञा दीजिये । मै महाकाल श्मशान 
मे जाकर बारहवी भिक्षु प्रतिमा का आराधन करूगा। 


प्रभु सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिषिनिमि भावि-भावके ज्ञाता थे। त्रिकाल 
की नात उनके ज्ञान में ज्जलकती थी । उन्होने आज्ञा प्रदान कर दी। 
शासखीय दृष्टि से श्मशान मे वही साधना कर सकता है जिसकी 29 वर्ष 
की अवस्था हो ओर 20 वर्षं की दीक्षा पर्याय हो ! गजसुकुमार मुनि मे 
ये दोनो बातें नही थी वे तो उसी दिन के दीक्षित थे । परन्तु केवलज्ञानी 
परभु अपने ज्ञान मे समस्त भावी घटना चक्र को देख रहे थे । विशेष 
योग्यता, विशेष परिस्थिति, विशेष द्रव्य, क्षेत्र काल भाव कीं परिणति 
को लक्ष्य मे रखकर उन्होने इस प्रतिमा को साधने की अनुमति दी। 


गजसुकुमार मुनि प्रतिमा आराधन हेतु उस रत्र में श्मशान मे जाकर्‌ 
ध्यानस्थ खड हो गये । सूर्यास्त के समय सोमिल नामक ब्राह्मण उधर से 
होकर निकला। मुनि को देखकर उसके मन मेँ वेर की भावना जागृत हुई 
। पूर्व -जन्म के कर्मो का सम्बन्ध अनेक जन्मो तक साथ मे रहता है । पूर्व 
वैर की तीव्र भावना ने सोमिल को पागल बना दिया । पागल भी अनेक 
प्रकार करे होते हे । आवेश मे भी पागलपन होता है । क्रोध जव उवलताहै 
तो इन्सान वेभान ओर पागल वन जाता है । पूर्व वैर ने सोमिल को पागल 
ओर अन्धा वना दिया । उसने सोचा-यह राजकुमार जिसके लिए मेरी 
कन्या की याचना की गई थी-साधु वन कर श्मशान मे खडा हौ गया । यह 
अकारण मेम कन्या को मञ्मधार मे छोड आया है । अव मँ इसे मजा 
चता हू। यह सोचकर अपने पास मे पडी हई गीली मिद्ध से गजसुङ्घुमार 
चैः मस्नक प पाल वाधी ओर चिता मे से खैर के दहकते अगि ठीकगीमे 
भरे ठग उम दष्ट ने उन मस्तक पर उडल दिये । कितनी भयकग क्रूरता. 
{लनी नूनमता ओर्‌ परिप्तनी नीचतप दुष्टता ! इममे वद कग दुष्टता ओर 
? पाप क क्रितनी पगकाष्ठा, प्रतिगोध की कितनी 
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अगारे धधक रहे है, पर्न्तु मुनिराज का चित्त एकदम शान्त। २ > 
है, न द्वेष है, न आकुलता है, न व्याकुलता । वे अडोलध्यन्पुःः 
अवस्थित है 1 धन्य है, गजसुकुमार की यह अद्भुत सह्नमर 
कितना अद्भुत है यह पौरूप । कितनी उत्कट हे यह निरमोह-दः' 


निर्मोह की पराकाष्ठा ् 
मस्तक पर्‌ अगर धधक रहे है । उधर मुनि के शान्त हदय मनिः 
की अजस्र धारा वह रही है । वे सोच रहे है - जो जल प्हा हैक 
हू। जो मै हू वह जल नही सकता । यह शगीर तो एक विर उतः? 
वाला है, आज नही तो कल, कल नही तो कालान्तर मे. > 
अन्तिम परिणति इसी रूप मे होनी है । यदि वह आज ही इ १. 
पहुच रहाहै तो दु ख किस बात का ? पुद्गल पुद्गल मे परिता ^ 
मेरा चेतन तो शाश्वत है, बह अजर - अमर है । वह जत नही ए 
वह तो इस आग मे पडकः स्वर्ण के समान निखररहा है । बडा 7" 
हे सोमिल जो मेरी आत्मा को इस पुद्गल पिड से सदाके तिः 
करने में सहायक बना है । उस यह सासारिक सम्बन्धे परभाः 
श्वसुर होता। उस नाते पाग बधवाता। वह पगड़ी सासाक लि: 
बढाने वाली बनती । पर आज यह मञ्च एसी पगडी पटना ए १ 
पहन कर मै मुक्ति का वरण करने जा रहा हूः वडा उपकाए हे 
का। | 
कितनी उत्कट है निर्मोह दशा । कितनी उज्ज्वल दै चिलः ' । 
धारा । कितना गहरा है आत्मा ओर शीर के भेद-वितानं क 
साक्ात्‌ अनुभव ! कितनी उदात्त है यह जीवन्मुक्त अवस्था । ५" 
रहा है, आत्मा निर रही है । समभाव की साधना चल एही ?। 7 
के प्रति मोह है न सोपिल के प्रति द्वैप । साधना की यह मघः 
है । गजसुकुमार पुनि समभाव की पगकाष्टा पा पटच । 
केवलज्ञान-दर्न प्रप्र कर मुक्त हो गये, सिद हा गव| उ" 
काजो लक्षय तिर्धाग्ति कियाथाउस ओर अद्वितीय पानप / / ॥ । 
चले ओर अमाधारण शीघ्रता से मंजिल पर पटू गग 18 9 " 
हो गये ओर ज्योति मे ज्योति की त्ह पमात्माम्तन्प म 
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गजयुकुमार मुनि का जीवन सहनशीलता, दृढता ओर समता का 
ज्वलत आदर्श है । उस आदर्श तक हम ओर आप भते ही एकदमन 


. पहुच पाए परन्तु उस लक्ष्य को, आदर्श को सामने रखकर जीवन मे 


सहनशीलता, दृढता ओर समता का अभ्यास किया जाना चाहिए । 
जीवन मे यह प्रयत्नसाध्य है । असम्भव नही । इस कालमे भी एेसे 


- उदाहरण सामने आते है, जिनमे आत्मिक दृढता ओर शारीरिक कष्टो 
, के बीच सहिष्णुता की अद्भुत क्षमता का परिचय मिलता है । 


- सहिष्णुता की क्षमता 


सन्‌ 1915 की घटना है | काशी-नरेश के पेट का ओंपरेशन 


` किया जाना था। ओपेशन के पूर्वं आमतौर पर रोगी को वेहोश किया 
` जाता है । काशी नरेश ने कहा -डवटर, म्चे बेहोश मत करिये । मै 
` हेश-हवास मे ओंपेशन करवाना चाहता हू । डोक्टर ने कहा-बडा 
` ओशन है, दो घटे लगेगे । इतने समय तक वेदना सहन नही की जा 


पकती । पेट चीरना हे, मामूली काम नही है । इतनी वेदना इन्सान नही 
सह सकता । वह छटपटाने लगेगा, हितलेगा-दुलेगा ही नही, उलन 
लगेगा, जौवन खत मे पडेगा ओर वटर का पटिया गोल हो जाएगा 
म ह खतरा लेने को कतई तैयार नही हू 


काशी ने ने कहा, मै दो घटे चू तक नही करूगा। आप अपिरेशन 
कके देखिये । मै बेहोश होना नही चाहता । 


` अष्ट को विश्वास नही हुम । उसने नरेश की कसौटी के लिए 
भग करना चाहा । नरेश ने कहा-प्रयोग करके देख लो । प्रयोग शुरू 
हा । नरश ने ्यान लगा लिया । होश-हवास की स्थिति मे उनके 
य पर चाकू का प्रयोग किया गया, खून बहा । नरेश बिल्कुल शान्त 
थे। २ घटो तक उन्होने चू तक नही की । डोक्टर हैरान था । दो घटे के 
बाद इक्टर ने पूक्ठा, वेदना हो रही हे ? 
उततर मिला, इतनी देर तक तो नही किन्तु अब वेदना का अनुभव 
स रहाहे। पहले मरी दृष्टि अन्यत्र थी, मेर वृत्ति अन्यत्र लगी हुई थी, 
मेरा ध्यान अन्यत्र केद्धित था। 
1 आश्चर्यचकित था । आखिर काशी मेश की इच्छानुसार 
५ श किये उनके पेट का ओंपेशन किया गया! वे असाधारण 
1 स शान्त हे । दो घटे तक बिल्कुल चुपचाप, बिना हिले-दुले 
शान्तभाव मे स्थि रहे । यह अपने ढग का पहला उदाहरण हे । यह एक 


परसग है । कालान्तर मे उन्होनि राज्य त्याग कर आध्यात्मिक 
साधना मे अपना जीवन लगाया 


प्व, श्रौ जवाहराचार्य जी की सहिष्णुता 


प्रोहनलाल भ्रिपानी अभिनंदन गंथ [ग 


स्व आचार्य श्री जवाहप्लाल जी म के जीवन की घटना का मुञ्च 
स्मरण आ रहा है । आचार्य श्री जब जलगाव मे विराजमान थे, तन 
उनके हाथ मे विषेला फोडा हो गया था। डक्टर मुलगावकर ने ओपिरेशन 
को अनिवार्य बताया । ओंपेशन निश्चित हु । डौक्टर ने उन्हे 
बेहोश करना चाहा । पूज्यश्री ने दृढता से कहा, बेहोश के की 
आवश्यकता नही है आप मेरी होश हवास की स्थिति मे भी ओपिशन 
कर सकते है । डोक्टर हैरान था 1 उसने पुन आग्रह ओर निवेदन किया 
परन्तु आचार्य श्री अपनी बात पर दृढ रहे । उन्होने अपना हाथ लम्ना 
कर दिया । ओंपरिशन किया गया ओर वे उसे इस रीति से देखते रहे मानो 
कोई अन्य व्यक्ति देख रहा हो । चू तक उनके मुख से न निकली 1 
कितनी दृढता ओर सहिष्णुता है यह । यह तो अभी-अभी कुछ वर्षो पूर्व 
की घटना है । आपमे से कडयो को उस महान्‌ विभूति के दर्शन का 
सौभाग्य प्रप्र हुआ होगा । 

उनके जीवन का एक ओौर एेसा ही प्रसग मेरी स्मृति मे उभररहाहै 
। बीकानेर मे आचार्य श्री के अदीठ फोडा हो गया था। वे स्वय उठ नही 
पाते थे। सत सहारा देकर उठाते थे । एक बार सत उन्हे उठारहे थे करि 
असावधानी से अगुली फोड पर लग गई ओर खून निकल आया । सत 
घनरा गये | उस समय आचार्यश्री ने कहा, कोई बात नही । क्यो घबरा 
रहे हो ? जान-नूञ्च कर तुमने एेसा नही किया है । तुम्हारी कोई गलती 
नही है । सब ठीक हो जाएगा । उन्होने यह भी नहीं कहा कि कितने 
असावधान हो 1 जरा भी ध्यान नही रखते । अविवेक से काम कतेहो 
। तनिक भी उपालभ उन्होने नही दिया । उन महापुरुष की एेसी अद्भुत 
सहिष्णुता थी । आज तो जरा-सा कारा चुभ जाता है तो हाय । हाय । 
करते है स्वर्गीय आचार्य श्री के चप्तर से भी दुढता ओर सहिष्णुता की 
सीख लेनी चाहिए । 


स्वामी रामतीर्थ का एक प्रसंग 

स्वामी रामतीर्थ जन अमेरिका गये थे, तब वहा के लोग उनके 
जीवन को देखकर आश्चर्य करते थे । वे अपने लिए उत्तम पुरुष का 
प्रयोग नही करते थे । उनसे पूछा जाता कि आपको भूख लगी है तो 
उनका उत्तर होता - राम को भूख लगी है । आपको भूख लगतीहै या 
नही, यह पृषे जने पर वे कहते- राम को भूख लगती है । लोग उनसे 
पूते कि राम का तात्पर्य क्या है ? आप दसा क्यो कहते रह 7? यह रम 
कौन है ? वे कहते, इस शरीर का नाम राम है । शरीर को भूख लगती है 
मेरी आत्मा को नही लगती 1 मै अपने शरीरसेपेहू। णरीर काटम्टी 
होकर इसकी देख- रेख करता हू । इस प्रकार स्वामी रामतीर्थ जगीर 
ओर आत्मा के भेद को व्यवहार मे उतार कर वताते थे। 


नन 





मद्‌ क्वि की प्ति प्रतुति ब 


स्थितप्रज्ञाता 

ये घटनाए तो अभी की कतिपय वर्ष पूर्वं की है | मानव यदि प्रयत्न 
करे तो अपने जीवन मे एसे भेद- विज्ञान को लेकर चल सकते है । यदि 
मानव आत्मा ओर शरीर के इस भेद को समञ्चता रहे तो जीवन में दढता 
आ सकती है ओर मोह का आवरण हल्का हो सकता है। मानव एेसी 
साधना के बल से मृत्युजय बन सकता है मृत्युजय बनने का तात्पर्य यह 
है कि वह मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाता है । मृत्यु उसे ड नहीं सकती, 
कर्तव्य-मार्ग से उसे विचलित नही कर सकती । शरीर का मोह उसे 
भ्रमित नही कर सकता । एसी स्थिति आने पर आत्मा स्थित-प्रज हो 
जाता है । क्रमश साधना के पथ पर आगे बढ़ता हुम वह अनन्त 
चतुप्टय का स्वामी बन जाता है । वह अपनी अनन्त शक्ति-सम्पन्नता 
को प्राप्र कर लेताहै। 


कृष्णका प्रन ओर भगवान का समाधान 
गजसुकुमार मुनि ने उत्कृष्ट साधना के द्वारा एक ही दिनमे 
अनादिकाल से चली आ रही भव-परम्परा की परिसमापि कर दी ओर 
सोमिल ने उत्कृष्ट वैर भाव के कारण जन्म-मरण की परम्परा मे असख्य 
भावों की वृद्धि कर ली । सुदीर्घ काल तक वह ससार चक्र मे भटकता 
रहेगा । उसका भव-भ्रमण का चक्र लम्बे समय तक चक्कर लगाता 
रहेगा । गजसुकुमार मुनि ने अनन्त सुख को प्राप्न कर लिया; सोमिल 
भव-भवान्तर में रूलता रहेगा एक ने अनन्त प्रकाश पा लिया, दूसरा 
घने अन्धकार में भटक गया । 
इधर त्रिखण्डाधिपति कृप्ण वासुदेव प्रातः काल होने पर अपने 
लघुभ्राता के संयमी जीवन को देखने की आकाक्षा से प्रभु अििनिमि के 
दर्शन ओर वन्दन हेतु आये 1 वन्दना करने के पण्चात्‌ कृष्ण ने प्रश्न 
किया- भते । गजसुकुमार्‌ मुनि दृष्टिगोचर नही हो रहे है, वे कों है ? 
भगवान्‌ ने समाधान कप्ते हुए फरमाया- उन्होने अपना प्रयोजन 
सिद्ध कर लिया । जिस प्रयोजन को लेकर वे दीक्षित हुए, व्ह उन्होने 
अत्यत्प काल में ही परिपूर्ण कर लिया। उन्हं एक व्यक्ति का सहयोग 
मिल गया. जिसने उनका आवागमन का चक्र सदा के लिए वन्दहो 
गया। वे मिद -बुड हे गये, सव वन्धनों से मुक्त हो गये { उन्होने स्व 
ल गाध लिया। वे कृतार्थं ओग सिदार्थं हो गये। 


= 3 = नि [4 तन ट ध २ 
एन {मरमम नु जल मनवसक्र तुमने उम वृद्ध, जजर्ज। 


\{* 


स्ट ~ ~+ 
४ ए 


गे 


सन्न भवनम न्नुः ॥ 


यह समाधान सुनकर कृष्ण के हदय मे एक विचर सौ भयः 
हई । हर्ष ओर शोक की मिली -जुली अनुभूति सेवे विभोः; 
हो गये। 


कृष्ण का ईट उठाना 
त्रिखडाधिपति कृष्ण वासुदेव अपनी चतुगिणी सेना के एः: 

अरिष्टनेमि को वन्दन कले केलिए जब आरहेथे, तव एकदुप्यर 
उनका ध्यान गया। उन्होनि देखा कि एक पुरूष जो जगा (वुटापा) सेः 
है, जिसका शरीर जीर्ण-शीर्ण हे, गर्दन डगमग हिल रही है, एरर 
रकर्ही है, अखोमे गीड आ रहाहै, वह बडी कलिनाईसे धी ५ 
रहा है । मकान के बाहर्‌ ईटो का एक विशाल देए पडा है । वहउ 
एक-एक ईट उटाकर घर मे रख रहा है । देए मे से ईट उठता, ५.८ 
चलता हुआ उसे घर मेर्खताहै , फिर बाहर आकर ईट उठता ह $£ 
मे रखता है। वृद्ध की यह स्थिति देखकर कृष्ण के दिल मे करूणा 
| उसके प्रति आत्मीय भावना जागृत हुई ओर उन्हनि हाथी पर 5.7. - 
केउस विशाल देप मे से एक ईट उठाई ओर उस वृहे केषः मेडल 
महाराज के इस व्यवहार का साथमे रह हूए अनुचरे, सैनिको अ” 
लोगो ने अनुकरण किया ओर देखते-देते वे सारी हटवृ् केष ५९० 

गई। वृद्ध का कार्य आसानी से शीघ्रता से पूर हे गया। इत्र 
नेएक उठाकर उस वृद्ध पुरूष केपहाड जसे मुरिकल कर्यवा एनः । 
दिया। कृष्णके सहयोग से वृद्ध का भार हल्का हो गया। पिन > " 
कृष्ण की करुणा, कैसी अनूटी है निर्वलो को - कमजोगे वा ` * 
की उनकी कोमल भावना । यदि एसी भावना समाज कस्य ^", 
वर्मे उत्पतन हो जाय तो समाज का सार नक्णा, सायचिर क" 
है। । 

कुप्ण के इस प्रसग से यह प्रेरणा भी मिलती ह कि कृष ९ 
अपेक्षा स्वय काम करने का उदाहरण पेश क्रिया जाद ती ` ' 
प्रभावोत्पादक होता दे । कृष्ण महाराज चाहते ते सेवि , 
को, सेना को अदि देकग काम कवा मकते च, प्र ध । 
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श्री हुक्मीवटजी म.सा. 


जीवन तथ्य 
जन्मस्थान टोडा रामसिह (राजस्थान) 
पिता - श्री रतनचदजी चपलोत 
माता श्रीमती मातिया देवी 
दीक्षास्थल वूदी (राजस्थान) 
दीक्षा तिथि मार्गणीर्ष अष्टमी वि स 1879 
गुरूजी पूज्यश्री लालचदजी म सा 
स्वर्गवास स्थान जावद (मध्य प्रदेश) 
स्वर्गवास तिथि वैणाख शुक्ला पचमी वि स॒ 19५17 


> सयमीय साधना की गहराईयो मे उतरकर आत्मकल्याण करे साथ पत्म कल्याण के लिये जिन्होने 
ज्ञान सम्मत विशिष्ट क्रिया का शखनाद करिया था 


> तत्कालीन युग मे निर्ग्रन्थ सस्कृति मे व्याप्त सयम गैधिल्य की उपेक्षा कर आत्म-शक्ि जागृत कगने के 
लिये जिन्होने सयमीय क्रियाओं का विशिष्टता के साथ अनुपालन क्र साधु समाज के समक्ष एक 
आदशं उपस्थित क्रिया था। 


* भयकर्‌ से भयकर्‌ शीत त्रसतु मे भी एक ही चादर करो ओढकर्‌ जो आत्म-साधना म तल्लीन रहते थे। 


> 21 वर्षं तक जिन्होने वेले-बेले की तप साधना की थी। जिन्होने 13 द्रव्यो से अधिक द्रव्य का, मिष्टान 
एव तली चीजो का यावत्‌-जीवन परित्याग कर दिया था। 


मः प्रतिदिन दो हजार शक्रस्तव एव दो हजार गाथा का परावर्तन जिनके जीवन क्रा अग था। 
जिनका जीवन अनेकानेक चमत्कारिक घटनाओं से सम्बद्ध था! 


+ व्रियोद्धारकर आसन्न 
< एसे थे जान सम्मत क्रियोद्धारक साधु मार्गी पगरा के 3 उपक्रारी - 


बारा श्री हुक्मीचदजी मसा. 
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(व श्री जिवलालजी म.सा. 


| 
{ 
1 
| 
| 
जीवन-तथ्य | 
{ 
जन्म स्थान धामनिया (मध्य प्रदेश) | 
दीक्षा स्थान नूदी (राजस्थान) | 
दीक्षा तिथि वि.सं. 1891 पौष शुक्ला पष्ठी 
युवाचार्य पद स्थान बीकानेर | 
युवाचार्य पद तिथि वि. सं. 1907 | 
आचार्य पद स्थान जावद्‌ (मध्य प्रदेश) | 
आचार्य पद्‌ तिथि वि. सं. 1917 | 
स्वर्गवास स्थान जावद (मध्य प्रदेश) 


स्वर्गवास तिथि : वि. सं. 1933 पौष शुक्ला पष्ठी | 

> संसार की असारता एवं मुक्ति के अक्षय सुख के स्वरूप को समञ्चकर जिन्होने उत्कृष्ट भावों के मा 
सयमीय साधना में प्रवेश किया था! | 

> अपनी प्रखर प्रतिभा के वल पर जिन्होनि विद्रत्‌ समाज मे जोरदार प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। | 

< जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का सटीक समाधान देकर उन्दँ संतुष्ट कसे मेँ जो समर्थ था 

>< जिनका भक्तिरस के परिपूर्णं जीवन स्पर्णी उपदेश जन-जन की आत्मा को इंकृत कले वाला धा 


> 35 वर्प तक निरंतर एकांतर की तपस्या करके जिन्होने विद्रत्ता के साथ दही तपस्यामे भीरं 


कीर्तिमान स्थापित किया था। 
>< जिनकी स्वाध्याय के प्रति गहरी रूचि, आचार एवं विचार के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं जिनवाणी पर अगानि 
श्रद्धा थी | 


> पसे धे प्रर प्रतिभा सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान्‌ परम तपस्वी महान गिवपथानुयायी | 


आचार्य श्री जिवलालजीम.सा. 
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हि गरोहनलाल चिपानी अभिनेदन थ }ष्य 


।| आचार्यं श्री उटदययागरजी म.या. 


जीवन-तथ्य 
जन्म थल जोधपुर (राजस्थान) 
जन्म तिथि - विक्रम सवत्‌ 1876 पौष मास 
पिता : श्री नथमलजी खिवेसस 
माता श्रीमती जीव्‌ देवी 
दीक्षा स्थान - नूदी (राजस्थान) 
दीक्षा तिथि वि.सं. 1918 चैत्र शुक्ला एकादशी 
आचार्य पद जावद (मध्य प्रदेश) 
आचार्य पद्‌ तिथि - वि सं 1933 पोष 
८ स्वर्गवास स्थान रतलाम (मध्य प्रदेश) 
स्वर्गवास तिथि वि.सं. 1954 माघ शुक्ला दशमी 
नैः भोग से योग की ओर मुडकर अर्थात्‌ शादी से सन्याय की ओर मुडकर जिन्होने जनता के समक्ष एक 


विशिष्ट आदर्शं उपस्थित किया था! 
नः सयमी साधना के साथ ही जिन्होने सम्यक्‌ ज्ञान के क्षत्र मे भी विशिष्ट योग्यता प्राप्त की धी। 
* शासन का सचालन जिन्होने विशिष्ट योग्यता के साथ सम्पन्त किया था। 
‰ आचार्य पद के विशिष्ट गरिमामय पद पर रहकर भी जिनमे विनग्रता शालीनता आदि के विशिष्ट गुण थे 
नुः जिनकी उत्कृष्ट सयम साधना से उनका शिष्य वर्ग भी तदनुरूप आराधना मे गतिशील रहा 
नैः जिनशासन नभ मे उदित होकर जिन्होने अज्ञान तिमिर का विनिवारण किया था। 
न एसे थे विचक्षण प्रतिभा के धनी वादीमान मर्दक, विरक्तो के आदर्शा विलक्षण 


आचार्य श्री उदयसागरजी म.सा. 


= 









त्‌ आतिति नामिति 





व 


॥ श्री वोथमलजीम.सा, 


जीवन-तथ्य 


जन्म स्थान 
दीक्षा स्थान 

दीक्षा तिथि 
युवाचार्य पद्‌ तिथि 
आचार्य पद्‌ स्थान 
आचार्य पद्‌ तिथि 
स्वर्गवास स्थान 


स्वर्गवास तिथि 


पाली (राजस्थान) 

लूदी (राजस्थान) 

वि स. 1909 चैत्र शुक्ला द्वादशी 

वि. सं. 1954 मार्गशीर्षं शुक्ला त्रयोदशी 
रतलाम (मध्य प्रदेश) 

वि स. 1954 माघ शुक्ला दणमी 
रतलाम (मध्यप्रदेश) 


वि.स. 1957 कार्तिक शुक्ला नवम 


< ससार से उद्विग्न होकर णाण्वत सुख की पिपासा क्रो णात करने के लिये जिन्होने जैनेश्वगी दीक्षा स्त्रीक 


त्री थी 


>< सम्यक्‌ जान कर साथ सयमीय आचरणमये जा विणेप रूप से सतर्क थे। 


न सयम ौथिल्य मे जो वञ्ञादपि कठोराणि वज्ञ से भी कटोग थे तो संयम साधना मे मृद॒नि कुसुमादपि एल 
से भी कोमल थे जिनके सम्यक आचरण का प्रत्यक चरण साधना क्रे लिये प्रेरणा रप्रोत गदा है। 


नुः एसे थे महान्‌ क्रियावान्‌ मागर्‌ सम गंभीर संयम के सणक्त पालक, लांत-दात निग्टकागी निप्र 


भिगापणी 


आचार्य श्री चौोधमलजी म.सा. 
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मोहनलात ्रिपानी अभिनंदन रथ॒] 








आचाय श्री श्रीलालजी ग्.खा, 















जीवन-तथ्य 
जन्म स्थान .  रौक (राजस्थान) 
जन्म तिथि विस 1926 मार्गशीर्ष द्रादशी 
पिता श्री चुननीलालजी नम्ब 
माता श्रीमती चादकुवर नाई 
दीक्षा स्थान वनेडा (राजस्थान) 
दीक्षा तिथि वि स 1944 पौष कृष्ण सप्तमी 
युवाचार्यपद तिथि - विस 1957 कार्तिकशुक्लाद्रितीया 
आचार्य पद्‌ स्थान रतलाम (मध्य प्रदेश) 
आचार्य पद तिथि विस 1957 कार्तिक शुक्लानवमी 
स्वर्गवास स्थान जैतारण (राजस्थान) 
स्वर्मवास तिथि वि स 1977 आषाढ शुक्ला तृतीया 






नः परत्यक चातुर्मास मे धर्मोपदेश देकर नवीन इतिहास की स्वना की। 

> जन्मभूमि मे चातुर्मास कर याददास्त बनाई । 

> मरूभूमि, मेवाड एव मालवा की धन्य धरा पर्‌ धर्मानद की लहर फैलायी ! 

* जगह-जगह राजाओ व जागीदारो की भक्ति से जीवदया आदोलन को सफल बनाया । 

>: सौराष्ट्र के दीर्घ प्रवासमे अपूर्व त्याग, तप व परोपकार का इतिहास रचा। 

> सप्रदाय की सुव्यवस्था एव आत्म शक्ति का सफल प्रयोग किया । 

* थली प्रात की जलतीरेत पर भी आपने महावीर वाणी की अमृत वर्षा की। 

> जयपुर चातुर्मास मे राज घरानो के सपर्कं आने से अहिसा प्रचार कर जीवन द्या का महान उपकार किया । 
जेन-अजैन जनता मे जीयो ओर जीने दो का शखनाद्‌ फूककर भाई चरे का बिगुल बजाया। एसे थ सुरसुरन्रदर्जय 
कामविजेता अदभुत स्मृति के धारक ~ जीवदया के प्राण - 


आचार्यश्रीश्रीलालजीम.सा 













( मया. 


जीवन ~ तथ्य 
जन्म स्थान : थांदला (मध्यप्रदेश) 
जन्म तिथि : वि.स. 1932 कार्तिक शुक्ला चतुर्थी 
पिता श्री जीवराजजी कवाड 
माता : श्रीमती नाथीनाई 
दीक्षा स्थान लिमड़ी (म.प्र.) 
दीक्षा तिथि : वि.सं. 1948 माघ शुक्ला द्वितीया 
युवाचार्य पद स्थान : रतलाम (मध्यप्रदेश) 
युवाचार्य पद तिथि : वि.सं 1976 चैत्र कृष्णा नवमी 
आचार्य पद स्थान जैतारण (राजस्थान) 
आचार्य पद्‌ तिधि वि.सं. 1976 आषाढ शुक्ला तृतीया 
स्वर्गवास स्थान : भीनासर (राजस्थान) 
स्वर्गवास तिथि : वि सं. 2000 आषाढ शुक्ला अष्टमी 


विपत्तियो की तमिघ्न गुफाओं को पार जिसने संयम साधना का राजमार्ग स्वीकार किया था] 

>£ ज्ञानार्जन की अतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिनव आलोक निरंतर अभिवर्धते किया 

नः सेयमीय साधना के साथ वैचारिक क्रांति का शंखनाद वजाकरए जिसने भू-मण्डल को चमत्कृत कर दिया! 

> उत्सूत्र सिद्धांतों का उन्मूलन कपे, आगम सम्मत सिद्धातो की प्रतिष्ठापना कएने के लिये जिसने वाद-विवाद म 


11} 


विजयश्री प्राप्त की 

> परत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिये जिसने गांव-गाव, नगर-नगर पाद विहार कर अपने तेजस्वी प्रवचनं दरार जन 
जन के मन को जागृत किया] 
> शद्ध खादी के परविश मे खादी अभियान चला कर जिसने जन-मानम में खादी धारण कए की भाविना उत्यनन क? ‰॥ 


(11) 


> अल्पारेभ-पहारभ सैसी अनेकों पेचीदी समस्याओ का जिसने अपनी प्रखर प्रतिभा दारा आगम मम्मत 71 


समाधान प्रस्तुत किया 
> म्थानक्रवासी समाज के लिये चिमने अजमेर सम्येलन मे गहे चिंतन मनन के साध प्रभावमाली योजना प्मतुत 1 


091 


>£ मात्मा गांभी, विनोवा भावे, लोकरमान्य तिलक, सगदाः वल्लभ भाई पटेल, प. श्री जवाहग्लान गन आ (^ 


नेता् मे जिनः सचोट प्रवयमो क्रा समय-समय पर्‌ लाभ उखाया 
ॐ< उन्‌ ण्व सनक ममान निमे श्रद्धा मे अपना पूजनीय स्वीकार क्ग्ती धी 


& ख 7 मु 6 
> सन्य मिद्ध यीमगव्यठे नियो तिढग्ता ण्व निभीक्ता दे माभू मदत फः विचा क्ण्न 


यर न्यातुषय, मलान प्राता, नदर, युगपुन्य 


आचार्य श्रीजवाहरलालजीम.सा. 
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गोहनलाल श्रिपानी अभिनंदन गथ | 


आवार्य श्री गणेजओीत््लजीम.या,. 


जीवन तथ्य 


जन्म स्थान उदयपुर (राजस्थान) 

जन्म तिथि वि.स॒ 1947 श्रावण कृष्णा तृतीया 
पिता श्री साहबलालजी मारू 

माता श्रीमती इनदरादेवी 

दीक्षा स्थान उदयपुर (राजस्थान) 

दीक्षातिथि वि स 1962 मार्ग शीर्ष कृष्णा एकम्‌ 
युवाचार्य पद स्थान जावद (मध्य प्रदेश) 

युवाचार्य पद तिथि वि स 1990 फाल्गुन शुक्ला तृतीया 
आचार्यं पद्‌ स्थान भीनासर (राजस्थान) 

आचार्य पद तिथि वि.स. 2000 आषाढ शुक्ला अष्टमी 
स्वर्गवास स्थान उदयपुर (राजस्थान) 

स्वर्मवास तिथि वि स. 2019 माघ कृष्णा द्वितीय 


नः विनय-विवेक-विनम्रता जिनके रग -रग मेँ समाहित थी। 

> जिनको समूह नहीं, संयम प्रिय था! 

मैः सयमी साधना से अनुस्यूत जो, सिंहो के समक्ष भी निर्भय निद्र विचरण कते थ। 

नैः जिनकी कुशल वाग्मिता जन-जन के मन को प्रभावित किये बिना नही रहती। 

म प्राय स्थानकवासी समाज के जो एक मात्र सर्वसत्ता सपनन अनुशास्ता बनाए गये थ। 

नैः जिन्होने अपनी सयमीय आन-बान ओर शान की रक्षा के लिये बहुत बडे पद की कुर्बानी दे दी! 
चैः केसर जैसी भयकर्‌ बीमारी मे भी जिसने, उफ तक नही किया था 

नैः बडे-बड़ साधु सम्मेलरनो का भी जिन्होने कुशलता के साथ सचालन किया! 

मैः अपने नाम के अनुसार ही जो एक गण से दो गणो के, दो गणो से बहुत गणो के ईशस्वामी बने थे] 
पूरण सजगता की स्थिति मे सलेखन्ना सथारा कर जिन्होने समाधि पूर्वक देहोत्सर्गं किया था 
एसेथे, हुक्म गच्छ के सप्तम पडधर शांत क्राति के जन्म-दाता, सरलता की सजीव मूरति 


-आचार्य श्री गणेश्ीलाल जी म.सा. 

















ह श्री नालालालजी म.सा. जीवन-तथ्य 





जन्म स्थान दाता जिला चित्तौडगढ (गजस्थान) 

जन्म तिथि : विसं 1977 ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया 

पिता : श्री मोडीलालजी पोखग्ना 

माता श्रीमती श्रृगारवाई 

दीक्षा तिथि : विस्र 1996 पौप शुक्ला अष्टमी 

दीक्षा स्थान कपासन (गजस्थान) 

युवाचार्य पद्‌ स्थान उदयपुर (राजस्थान) 

युवाचार्य पद तिथि : वि.स 2019 आश्वित शुक्ला द्वितीया 

आचार्य पद स्थान : उदयपुर (राजस्थान) 

आचार्य पद तिथि : विसं 2019 माधकृप्णा द्वितीया 
स्वर्गवास - विस 2056 कार्तिक कृष्णा तृतीया, उदयपुग (गज ) 


>: साधना की पगडडी पर जो अविचल रूप से निर्भयता के साथ चलते रहे । 

>€ श्रमण सस्कृति की अक्षुण्ण सुरक्षा के लिये जो अनेक तूफानो एव ञ्चावातो के वीच भी हिमानी वी कण 
अडिग वने रहे। 

>< गुरु चरणो मे सर्वतोभावेन समर्पित होकर जो आत्मिक -माल को निग्तर प्रज्वलित करत रहै। 

>£ चितन की गहराइयो से निसृत समता सुधा द्वारा जो. विपमता मे विपाक्त विश्व को आप्लावित कर हे #। 

> दलित-पतित गोपित -उत्पीडित निम्न समद्ये जाने वाले जनसमूह को जिमने अपने पावन पृत जीन म 
सस्काग्ति कग धर्मपाल की सन्ना से अभित्यजित किया है] 

> जैन समाज को भावनात्मक एकता क्र लिवे जो अपने महत्वपूर्ण चिंतन कर साथ सदा तन्पगदै। 

>< मानवो क्र मानमिक तनाव की उपणाति करे माध आल्मिकर माति जागृत कग्न के लिवि जिमन आगप-म । 

। समीक्षण ध्यान साधना' का अभिनव प्रयाग जनता क समक्ष प्रस्तुत क्रिया है। 

|| > जटिल मे जटिल प्रण्नो क्रा समाधान, जा अपनी प्रखग-प्रतिभा मे महजता कर माध आगमित नीः, 

| तार्किक एत व्यवदाग्कि तीक म पूर्ण सताप पद प्रम्नुत कर्ते ह्‌। 

| >< जिनक्र प्रवचन आगनिक्र विवेचना के साध हौ विघ्व यी तात्कालीन समस्या का मनाट सप्यतान परमनुन 
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गोहनलाल भ्रिपानी अभिनंदन ग्रंथ |यथा 









आवायं श्री रमलालजी म.खा. 











जन्म स्थान देशनोक जिला बीकानेर (राजस्थान) 

जन्म तिथि वि.स. 2009 चैत्र शुक्ला 14. बुधवार, 16.4.52 
पिता श्री नेमीचदजी भूरा 

माता श्रीमती गवरानाई 

दीक्षा तिथि वि.स. 2031 माघ शुक्ला 12, रविवार 23.2.75 

दीक्षा स्थान देशनोक राजस्थान 

मुनिवर पद स्थान चितौडगढ (राजस्थान) 

मुनिवर पद तिथि सं. 2047 आसोज शुक्ला 12, शनिवार 22.9 90 
युवाचार्य पद स्थान : बीकानेर (राजस्थान) 

युवाचार्य पद तिथि . वि स॒ 2048 फाल्गुण शुक्ला 3, शनिवार 7.3 92 

आचार्य पद वि स 2056 कार्तिक कृष्णा तृतीया 

आचार्य पद स्थान उदयपुर (राज.) 






‰ एकं गुरु की नेश्राय मे शिक्षा, दीक्षा, प्रायस्वित, आहार्‌-विहार के हिमायती 
* व्यसनमुक्ति एवं शाकाहार आदोलन के प्रनल प्रक 

* प्रवचन एव व्याख्यान में अदभुत छटा बिखेएने बाले 

* प्रत्येक विषय पर्‌ विवेचनयुक्त आगम के आधार पर सचौर प्रमाण प्रस्तुत करने वाले 

८ आगम के आधार पर एवं सूत्र की मर्यादा मे रहकर संयम का पालन कएने वाले 

*£ श्रावको के बीच ही आगम सूत्र के जरिये प्रत्येक प्रश्नो का एव शकाओ का समाधान कए वाले 

* साध्वियो,श्राविकाओ एवं महिलाओ सेप्रा्थना व प्रवचन के समय ही मर्यादित वार्तालाप करने वाले 
* एेसे आगमज्ञ, तरूण तपस्वी, तपोमूर्ति, उग्रविहारी, सिरीवाल प्रतिबोधक, 

व्यसन मुक्ति के प्रबल प्रेरक, बालब्रह्मचारी, प्रशात मना, 

आचार्य प्रवर श्री रमलालजी म-सा. 









मद्‌ विचारो फी सापाहिक प्रस्तुति भभ 





महारथी - ब्रह्मर्षिं श्री नानेश 


प्रेषक प्रेमबाई मुरडिया, नेगलोर 


= प्रेय 
श्रयु को प्रेय बनाने बाले , अमगल को मगल करने वाले, 


हानि को लाभ मे, अधर्म को धर्मे, पापको पुण्य मे, पतन को 
उत्थान मे, विषमता को समता मे ओर पराजय को विजय मे बदलने 
वाते महापराक्रमी, महाप्रतापी, महारथी, ब्र्र्षि, कर्मयोगी, 
कर्मवीर, धर्मवीर समता के धनी, पूर्ण आस्थावान, सत-चित- 
आनन्द के मगल स्तोत्र, खेतो, खलिहानों, भूखण्डो, त्रिजो भवनो 
भवन खण्डो ओर भीमकाय पाषाणो को भगवान बनाने वाले, उनमे 
दया-करूणा ओर समता की जान पएूकने वाले गुलाब-चम्पा- 
चमेली-केवडा-मोगरा ओर गेदा मे प्रतिपल ध्वनित होने वाले, 
सतरणी इन्द्रधनुष-धर्म-परमाणुओ को लोक-जीवन में लुटाने वाले, 

लोक जीवन मे महक भरने वाते, लोक जीवन का मार्ग प्रशस्त 
करने वाले लोक जीवन को कष्टो, दुखो , चिन्ताओ ओर तनाव का 
परिहार करने वाले, धीर-वीर-गभीर अपनी आन-बान ओर शान 
के धनी, सैकडो हिंसक प्राणियो मे अहिसा की सौरभ भरने वाले, 

ज्ञानी-ध्यानी-मौनी आचार्य श्री नानेश रष के उन गौरबशाली 
सन्ताचार्यो मे एकदै जिन पर आज राष्ट को गर्व है, धर्म को नाजहे, 

यह चलता-फिरता मसीहा था, जो करई वर्षो से जीवन संघर्षो से 

जू रहा, शान्ति ओर गाभीर्य से अपनी मर्यादा निभाया हुआ सभी 

को निहार रहा था | 


कोई ध्वस करता है, यह निर्माण करता है । कोई उड़ाता है, 
यह स्थिर करता है ! कोई बिखेरता है, यह जोडता है, पिरोता है, 
एक करता है, रूप-रस ओर गंध भरता है 1 इसके मानस में 
दया-करूणा-प्रेम ओर समता छलकती रही है । हजारो का जीवन 
निर्माण करने वाला, हजारो को मुक्ति पथ दिखाने वाला, यह 
कर्मयोगी-सन्यासी अपनी मर्यादा में रहकर देश-काल को जगाता 
रहा है, सत्वं कर उनमे मधुरस भरता रहा है । दो हजार पाच सौ 
वर्पो मे दीक्षा संवंधी जो कार्य कोई नहीं कर्‌ सका, इसने चतुर्विध 
सघ के सम्मुख कर दिखाया । अपने सिद्धान्तो ओर लक्यो कों 
लेकर यह चलता रहा { अनेक संकट वाधाओं को पार्‌ कर सूर्य 


, 


4 


चन्द्र ओर नक्षत्रं की साक्षी से वीर शासन को यशस्वी का 
रहा । इसके पास इसकी अदूट सयम साधना थी, विश्वास, 
निश्छल स्नेह पूर्ण भावनाएं थी । 


इसके पास न कोई तोप थी, न बन्दूक थी, न तलवार थी. 
अणुनम । इसके पास तो अपना स्वयं का आत्मवल ओर साह्न 
ही था ओर जनजीवन के दिलौ को जीतने की कला । ए 
जीवनदशीं था, गहरी निष्ठा ओर आस्था धी, श्रद्धा ओर भक 
थी, तत्वदर्शन था, मौलिकता थी) उसी के बल पर यह मने 
अस्र-शस्त्रो को फीका करता रहा । 


यह कभी ठकोसल मे नही पडा, कभी बाहय-प्रद्शंनो ररह 
फंसा, आडम्बसे का कभी साथ नही दिया ओर निस्त अप 
विश्वासो को मिटाता रहा, चमत्कारो को समाज ओरं 
पतनोन्सुख कले वाली शक्तियो का गोभी ओर प्याज कोपी 
की तरह परत खोलता गया, उन पर जमी धूल उडाता गवा ज 
नवनीत निकाल-निकाल कर देता रहा । यह साहित्यक! 
समीक्षक कथाकार, आगम, कलाकार ओर धर्मनिष्ठ था। 


इसकी वाणी मे जादू था, इसके व्यक्तित्व मे दृढता थी इः 
गाभाीर्य मे एक तेज था, इसकी चाल मे एक चमकथी इसकी ए 
मे एक आत्मा थी, इसकी समता मे दिल की धडकन थ दी 
मौन साधना मे इडा, पिगला-सुपुप्ना के स्वर गूजा कत पत 
दल कमल इसके पुरे तन मै समाया हुजा था - जहा स समण्त 
देनेवाले स्वर पूटते है ओर समता का विस्तार करत । 


इसे कभी किसी प्रकार की कोई लालसा नह थ। । ५ वरि 
विवाद में नहीं पडता, यह किसी से तर्क -वितर्क नह। त्ता, 
यह तो जन जीवन के माया-मोह के पदे तोडता गहा । ई 
भक्ति की महक आती रही । 
4 तिर) 


इसकी कामना धी - “सभी सुखी ग्ट, काइ 4 
सतवे. कोई किसी से प्रतिरोध न लं, लडाड-द्यगड, 


- ८ 


83 


विवाद से दूर रहकर सभी आत्म चितन करे । ` 


सत्य-अहिसा, प्रेम-सद्भाव, विवेक ओर प्रेम से मनुष्य, 
पुष्य का दिल जीत सकता है । तोप-तलवार से हिसा होती है, 
मानवता तडफती रै । मगर प्रेम युक्त भावनाओं से मानव -मानव 

, पर विश्वास पैदा किया जा सकता है । 


“गौतमी के पास भगवान बुद्ध आये ओर अपनी ञ्लोली 

फेलाक्‌ कुछ मांगने लगे । इतने मे गौतमी ने सोचा स्वय मैरे 

, प्राणनाथ आये मुदे भिक्षा मांग रहे है । '' मेरे पास उन्हेदेनेको 

, बु भी नहीं है । वह उन्हे कोई बहुमूल्य रतन देना चाहती थी 

, इतिए बडी प्रसन्नता के साथ अपने बेरे राहुल को बुद्ध की 

, ्ोलौ मे डाल दिया । धरा धन्य हो गई, देव दुदुभियां बज उठी, 
„ वीणाके तार ञनञ्लनाने लगे ।'' 


आचार्य नानेश भी गहरी संवेदना के साथ चतुर्विध सघ से 

„ कु माग कर रहे हँ - आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति को संघ- 
| „ समाज -लोक कल्याण मे लगाओ, गरीबो, असहायो, पीडितो, 
„ तगडे-लुलो, अंधो, कोटियो, व्याधि गरसत व्यक्तियो विधवाओ 
, ओ वृद्धो के जीवन को समुन्नत बनाने के लिए विसर्जन करो, 


`, प्रता तोडो, मोह छोडो । उनका जीवन हरा-भरा हो जायेगा । 


^ 


प तभी जाकर छाये हुए अकाल के बादल हट सकेगे । त गुलाब 


+ 


21; 
४ सभ्यता सस्कृति छा जायगी । बादल गस्जने लगेगे, बिजलियां 


1 
५ 


८ 
1 
( 


॥ 


, महकन लेगा, चमली बोलने लगेगी । समाज ओर धर्म महक 
उठेगा । जीवन का कायाकल्प हो जायेगा । 


लेतो मे अनाज अच्छा पकेगा, धरती माता एूलो-फलो मे 
, पषुप्सभर देगी । पक्षी गंजार कसे लगेगे । कलाए चमक उठेगी, 


॥ क लगेगी । नदी-नाले-पेड पौधे सभी एक स्वर मे आचार्य 
शकीपुण्यस्मृतिमे आचार्य नानेश समता पुरस्कार पर कामना 
ले कि आप का शासन प्रतिपल आगे बढता रहे । 


1,  ओरचारो ओर पूल बरसने लगेगे । ओर कहने लगे आचार्यं 


(८ 
1 
५. 
८4 


{1 


191 
# 
॥ 

7 


६.1 


1 


| क अब किसी प्रकार की चिन्ता न करे यह सघ हमेशा 
इशासे पर चलता रहेगा ओर कामना करे कि - 


; सुखी रहे सव जीव जगत के, कोई कभी न घवबरावे ।, 
पाप अभिमान न, नित्य नये मंगल गावें 1 


(1 
(1 
५ 


सोहनतात सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


चौबीय वि श 
श्री चौबीस निन छद 
श्री आदि जिनद, समरस कद, अजित जिनंदं भज प्राणी। 
सभव जगत्राता, शिवमग राता, दो सुख साता हित आणी। 


अभिनदन देवा, सुमति सुसेवा, करो नित मेवा रिपु घाता। 
चौनीस जिनराया, मन वच काया, प्रणम्‌ पाया द्यो साता 
॥टेर॥१॥ 


श्री पद्य सुपास, ससिगुणरास, सुविधि सुवास हितकारी। 
श्री शीतल स्वामी, अन्तरजामी, शिवगति गामी उपकारी। 


श्रेयास दयाला, परम कृपाला, भविजन ब्हाला, जगत्राता 
।चौ. ॥२॥ 


वासुपूज्य सुकत, विमल अनत, धर्म श्री सतं, सतकारी। 
कुु असनाथं, तज जग साथ, मल्लि सुआथ, समधारी। 
मुनिसुव्रत सुनमी, आत्मा ने दमी, दुर्गति ने वमी तपराता 

॥ चौ. ॥३॥ 


रिषटनेमी बडाई, नार न व्याही, तोरण जाई किटकाई। 

नाग नागिन ताई, दिया बचाई, पारस साई सुखदाई 

जय जय वर्धमान, गुण निधि खान, त्रिजगदभान शुद्ध आता ॥ 
चौबीस जिनयया. . .-.- ॥४॥ 


ससार का फदा, दूर निकंदा, धर्म का छदा, जिन लीना। 
प्रभु केवल पाया, धर्म सुनाया, भवि समञ्ञाया मुनि कीना] 


कहे रिख तिलोक सदा तस धोक द्यो सुख थोक चित्त चाता ॥ 
चौबीस जिनयाया, मन व्च काया, प्रणम पाया द्यो साता ॥५॥ 






ग्रभ्‌ श्रथन मोक्ष 
मार्य क प्रधम 
सीद्िहे 





द्‌ विचा की याताहिक परतुति ब 


पल जीवन के मत्र 


- आचार्य श्री रामलालजी म.सा,. 


जीवन सफल बनाना, बनाना प्रभु वीर जनिराज जी । 
मंदिर में घुप्प अंधेरा, ज्ञान की ज्योति जगाना जी ॥ 








€ प्रभु से जीवन सफल बनाने की मनो कामना करते है 


ओर स्वीकार करते है कि हमारे मन में घोर अंधकार अर्थात्‌ 
अज्ञान है । जब मन मे घोर अंधकार है तो जीवन सफल कैसे 
नन सकता है ? ओौर जीवन सफल बनाने के लिए प्रतीक्षा भी 
कब तक की जा सकती है क्योकि समय तो अनाध-गति बहा 
चलाजारहादहैतो वहन रूकता है, न उसे कोई रोक सकता है, 

जीवन सफल नहीं बन पा रहा है तो वह रूकेगा थोडे ही । तब 
फिर जीवन सफल बनाने के लिए बिना अधिक समय खोये 
तुरन्त ही प्रत्यनशील हो जाना चाहिए इस हेतु प्रभु की कृपा तन 
फलदायी होती है, जन प्रयास किये जाये, पुरूषार्थं किया जाये 

क्योकि सोते हुए सिंह के मुंह मे हिरन स्वयं तौ घुस नही जाता । 

सामने परोसे गये व्यंजन भी प्रदान करते है, जन उन्हे हाथ से 

उठा कर गुह मे रखने का उपक्रम किया जाय । 


जीवन की सफलता अथवा फलत की प्राचि के लिए भगवान 
महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र मे एक सूत्र दिया है - 


'असंख्यं जीवन मा पमायए। 

वे कहते है कि प्रमाद मत करौ क्योकि तुम्हारा जीवन 
असंस्कारित है ! संसार मे महिमा केवल संस्कारित की है । 
असंस्कारित धान यदि पेट मेँ चला जाये तो वह शरीर को पुष्ट 
करने की अपेक्षा रोग उत्पन्न कर्‌ देता है । स्वर्णं जैसी मूल्यवान 
धातु का मान, मूल्य ओर सौर्य तभी बढते है जव वह आगमे 
तपा कर संस्कारित किया जाता है।इस हेतु उसे तप, छेद व कस, 

इन 3 अवस्थाओं से गुजरना पडता है 1 
संस्कार जव इतने महत्वपूर्णं है तव देखे कि हमारा जीवन 
4 हे, टम केसे संस्कारो मे जी रहे है, क्या हम स्वयं संस्कारित 


होने की दिशा मे प्रयत्नशील है ओर क्या हमे संस्का की 
की चिन्ताभीहै? 


हम स्वयं को सभ्य नागरिक समञ्चते है ओर ग्रामो या जगह 
पे निवास कसे वालो को असभ्य या असस्कारित कह देत | 
आखिर एसा हम क्यो कह देते है ? केवल बाहर से उः 
देखकर ! उनमें शिक्षा नही है ! वे अंधविश्वास ह, उ 
रूचियां ओर आदते परिष्कृत नही है ओर वे शिष्ट व पिष्ट भप 
का प्रयोग करना नही जानते, जैसा मन मे आता है बोल देह । 
तो येसब तो उनको असंस्कृत कह देने का आधार नहीै वयर 
इस दुष्ट से नगरो मेँ रहने वाले तथाकथित परगतिशीत लेग 
कहीं अधिक असंस्कारित दै । हम देखे कि उन्म विया के एः 
विनय आती ह ? क्या नया वैज्ञानिक चिन्तन उन्हे मानवतारबा 
बनाता है, क्या अच्छी, सुन्दर, उपयोगी व मूल्यवान वसतु 
कर वे व्यवहार मे भी वैसे ही सुन्दर, दयालु ओर संवेदनगी 
बन पाते है ? रेसा तो कही नही है कि - “स्वर्ण की ज॑जीः पटा 
श्वान फिर भी शवान है" कही शष्ट व पिष्ट भाषा के प 
उनके मन की रूचि, स्वार्थपरता, छल ओर चालाकी त। # 
्ाक रही है ? ये सन सोचने की वाते द क्योकि पाण्ट कर्म 
संस्कृति नहीं ननता। सरलता एवं सहजता सवा संस्कारः 

नही होते । 


एक छोटे से उदाहरण द्राग इस स्थित का स्पष्ट किया = 
सकता हे । आप टी.वी. के कार्यक्रम देख रहे ट, क्वा ~ 
आपके वच्य या आपके बुजुर्ग या घर की सिवा इत व 
चिन्ता करता है कि कैसे कार्यक्रम वे समी एक सार्ध वट ^ 
रहे है ? कार्यक्रम चाहे फूहड हा, चाह अण्तत चट 
पाखण्ड, दिसा ओर व्यसर्ना को प्रदर्शित करन वाता, =" 


ध 


=> 


~ 


सोहनताल भिपानी अभिनन्दन गन्ध] प्यस्य 





साथ बैठ कर देखते है । क्या ओंखो की लजा, उचित -अनुचित 
का विवेक ओर मन का सकोच, उनमे से किसी को कचोटता है 
कि वैसे कार्यक्रम या विज्ञापन साथ मे वैठ कर देखना उचित 
नहीं हुआ । क्या हम वच्चो पर्‌ पडने वाले दुष्प्रभाव ओर नारियो 
के शील को प्रभावित करने वाली स्थितियो को रोक सकते है ? 
फियदि अपराध, व्यसन, निर्लज्ता ओर अशिष्टता का समाज 
े प्रसार हो तो उसके लिये दोषी कौन हु ? प्रचार -प्रसार 
पाध्यमो को अतयत संस्कारित होना चाहिये, परन्तु जन उनके 
द्रा परेसी गई असकारित समाग्री का समाज उपभोग करेगा 
तब उसका स्वास्थ्य चौपर हो तो आश्चर्य कैसा ? समाज मे 
वहते अपराध, व्यसन, असुरक्षा-भाव, अनैतिकता, अशाति 
ओर असतोष अस्वस्थकर्‌ सामग्री को विना विचरे उदरस्थ कर 
जाने का ही परिणाम है । 


हमे अपने सस्कारो की ओर देखना है ! एक पिता बडी- 
वेद अभिलाषा संजोता है - मेरा पुत्र वडा होकर शिक्षित, 
वद्य, उदा, त्यागी वने या अफसर, व्यापारी, नेता वने, परन्तु 
क्या वह यह देखता है कि उसकी स्वय की मानसिकता अथवा 
चात्र कैमा है ? व्यसनी, अपराधी अथवा भ्रष्ट पिता अपने पुत्र 
परकमी अच्छेसस्कार डाल ही नही सकता । बालक मे अनुकरण 
भी परवृत्ति तो होती है, अपने आस-पास का वातावरण भी उसे 
गभीरता से प्रभावित करता है । इसलिए यदि हम चाहते है कि 
उनका ` जीवन सफल'' बने › सस्कारित बने, तो पहले हमे भी 
अपना जीवन सस्कारित करना होगा । 


भाज एक आम प्रवृत्ति बन गई है-परिस्थितियो को दोष देने 
४ । हम कह देते है कि हम क्या करे, कुंएमेही भोग पडी हुई 
त वातावरण ही दूषित है । परन्तु यह न समस्या का 
र क 7 हमारी सदस्यता की सीमा । यदि एक-एक व्यक्ति 
1 कएलेकिमुञ्ेगलत काम नही करना है, व्यसनो के 
ही जाना ह, अपनी आदते नही बिगाडनी ह , तो निश्चित 
इसका प्रभाव हमारे आस-पास भी पडेगा । यह याद 

की वात है कि सदूनृ्तियां भी संकरामक होती है । ओर 
व पास हदय होता है, जिसमे भावना पनपती है, 
क है, जिसमे कचोर होती हे, जो सद्‌-असद्‌ का 
कए की शक्ति देती है ओर चूकि वह सवेदनहीन पशु 





नही होता इसलिए वह सदवृत्तियौ को अपनाना चाहता है, यह 
दूसरी बात है कि अनेक कारणो से वह भटक जाता हौ । पर इस 
भटकन का इलाज है - प्रेरणा मनुष्य की वृत्तियो मे आमूलचल 
परिवर्तन ला सकती है । 


इस दृष्ट से परिवार मे पिता अथवा मुखिया का बहुत बडा 
दायित्व होता है । उसके लिए आवश्यक है कि वह स्वय न 
भटके, अपनी वृत्तियो को सस्कारित करे ओर अन्य सभी के 
लिए प्रणा का स्रोत बने | बडो मे धार्मिक आस्था प्राथमिक 
आवश्यकता है । वे स्वय स्वाध्याय करे ओर ज्ञान-सम्पन्न हो । 
परिवार के अन्य जन स्वत ही उनका अनुकरण एव अनुसरण 
करेगे । हमारे समाज मे स्वाध्याय की परम्परा लुप्र होती जारही 
है, उसे पुनजीवित कएना आवश्यक है । सत्‌-साहित्य चल पडा 
है वह सुरुचि उत्पन्न करने वाला नही होता । व्यापक प्रचार के 
लिए उसे हल्का, बनाया जाता है । इस प्रकार मनोरजन के स्तर 
मे भी गिरावट आई है । इस स्थिति के प्रति भी सर्तक रहने की 
आवश्यकता है । 

तो बात जीवन को सफल बनाने की थी जिसके लिये प्रभु के 
आशीर्वाद व उसकी कृपा की आवश्यकता भी बताई गई थी । 
प्रभु तो परम दयालु है ही, उसकी कृपा तौ सदा, सर्वदा, सभी 
पर रहती है, परन्तु उस पर सच्ची श्रद्धा भी तो होनी चाहिए 
क्योकि कहते है- 


“श्रद्धावान लभने ज्ञान विश्वास फलदायकः ' 

शरद्धावान को ज्ञान प्राप्र होता है ओर विश्वास का फल प्राप्त 
होता है । परतु श्रद्धा ओर विश्वास के लिए मन का निर्मल होना 
अत्यावश्यक हे । मन निर्मल होता है, सुसस्कारो से, सद्विचारो 
से ओर सद्‌-अभिभावको से। इन ३ का ध्यान रखे तो प्रभु की 
कृपा तो स्वत प्रवाहित होगी ही । ज्ञान भी मिलेगा जो कल- 
मदिर मे व्याप्त घुप्प अधकार्‌ को दूर करेगा । ओर जव प्रकाश 
अबाध गति से जीवन मे प्रवाहित होने लेगा तव जीवन निणज्यय 
ही सफल बन जायेगा । यही तो हमारी कामना है । 


राम वारु का यह संदर 
व्यसन भुक्त ही सारा दय 











ॐ 






सीधा सा अर्थहो गया है, आचार्य श्री नानेश, 
समता आचार्य श्री नानेश का पर्यायवाची बन गया है । समता 
समाज, समता दर्शन, समता भवन, समता पुरुष । 


देश भर में फलता हुआ समता भवनों का नेटवर्क इस ओर 
संकेत करता है कि क्न समता भवनों पे श्रावक अपने आराध्य 
देव आचार्य श्री नानेश द्वारा बताए हुए समता स्वाध्याय, समता 
तपस्या ओर समता साधना के लक्ष्य को लेकर्‌ अपने जीवन का 
परिर्माजन कर रहे है । ताकि समता समाज की संस्वना की जा 
सके । इसका नीडा उठाया है श्री हरिसिंहजी राका ने । अति 
शीघ्र ही वे समता समाज की स्चना की रूपरेखा को अंतिम रुप 
देरहेहै। 


समता भवन आजकल बडे-बडे शहरो-नगयों मे ही नहीं 
अपितु छोटे-छोटे गवो -कस्ो मे भी बन गये है । धर्मपाल 
ओर सिरीवाल क्षेत्र मे भी समता भवन बने है, बन रहे है तथा 
आगे भविष्य मे बनते जाएंगे । उनमें साधना करने वालो को 
आज समता समाज की आवश्यकता है, जिससे वे समता दर्शन, 
समता भाव व समता सेवा के रुप मे अपने जीवन को अगे बढा 
सके । जिसका माध्यम बना है समता प्रचार संघ स्वाध्याय के 
लिए ओर सेवा के लिए समता जन कल्याण प्रन्यास । 


प्रत्यक्ष रूपमे दो नाम तो सामने आ ही गये है। जयपुर्‌ निवासी 
त्यागमूर्ति श्रीमान्‌ गुमानमलजी सा चौरडिया ओर बेगलोर निवासी 
श्रावक रत्न श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी । अव इनके पीछे 
असंख्य नाम छीपे पडे है । जो अपनी मौनवृत्ति से साधना रत है । 


आचार्य श्री नानेश के पद चिन्ह पर चलते हुए आचार्यश्री 
सम ते दृढ संकल्प कर लिया है कि प्रत्येक मानव के जीवन मेँ 
समता किसी न किसी रुप मे आवे ही । इसलिए वे चाहते है कि 


नै 


समता साधना को जीवल 
उतारे : टिद्धकरण यिपानी 








समता समाज की अतिशीघ्र रचना हो | 


आचारय श्री राम का स्वाध्याय, सेवा, कथनी ओर कनी की 
एक रूपता, त्याग, प्रत्याख्यान की ओर विशेष ध्यान रहता है । 
वे अनुयायियों को धीरे-धीरे इस ओर आकर्षित कर रहे ह। 


गँ भी आज से दो वर्ष पूर्वं तक एक उद्यमी ओर व्यापापी ध 
दिन-रात उसी दौड मे दौडा करता था । परन्तु मेरे जीवन 
मेरे आराध्य देव ओर संत-सतियाजी म. सा. का एक अनूह 
प्रभाव पड़ा, जिससे मैने इस ओर कदम बढाया । 


मेरे अग्रज भाईजी श्री सोहनलालजी सिपानी वचपन पे ह 
सरल स्वभावी ओर धीमी प्रवृति के शांत स्वभाव रह ह । 
त्याग, प्रत्याख्यान, मौन ओर समाज सेवा का लक्ष्य वनाए ईए 
है । दक्षिण भारत मे आपने सभी श्रावकों को आपस मे जोडा । 
संत-सतियांजी म. सा. के विचरण मे सहयोग प्रदान कपत ए 
अग्रणी भूमिका निभा रहे है । जो संग्रह किया है वे उसे वितए 
कर्‌ रहे है । साथ ही सभी के दिलो-दिमाग मे सम्मान प्रा 
किया है । अत. अखिल भारतवषीय साधुमारगी जैन सघ 1 
उनको आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार से सम्मानित म्व 
है । यह हमारे परिवार के लिए गौरव की बात दै । 

मेरे अग्रज भाईजी श्री गोकूलचंदजी सिपानी भी रोद # 
माध्यम से चिकमंगलूर में पीडीत समाज की सेवा क ( 
सभी पर परम्‌ पूज्य पिताजी श्रीमान्‌ भैरुदानजी ८ ॥ 
माताजी श्रीमती धत्नीदेवी के संस्कार है । मै ओर पूण पार 
समता साधना करता हुज आगे वदढते प, यही कामना र... 


जय गुर गप 


जय महावीर, जय गुर नाना, 
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धर्मं ओर समाज के गौरव, श्रद्धाशील, विशिष्ट व्यक्तित्व के 
धनी, समता को अपनी जीवन शैली मे उतारते हुए जन-जन 
काकल्याण हेतु सदैव समर्पित विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी श्रीमान्‌ 
॥ सिपानी सारे भारतवर्ष मे जन-जन के श्रद्धा केद्र 
। 


हरपल सघ एवम्‌ जन-जन का हित चाहने वाले श्रीमान्‌ 
सिपानीजी आदर्शं व्यक्तित्व के धनी है । मधुर मुस्कान के साथ 
सए्लता से हर जन का स्मेह पा सकने वाले सन पुरुष है। 
आपके मानस मे पवित्र, दिल की स्वच्छाता एवं विचारो मे 
दढता है। सामायिक स्वाध्याय एवम्‌ व्रत नियमो का पालन 
आपकी दैनिक वृति है। 


भपका आत्मबल एवम्‌ उत्साह सराहनीय है । आपने सदैव 
खरी कडिये जोडकर एक बनाने का ही प्रयास किया। 


् श्री नानेश की समता तरगों मे पूर्ण रुप से समर्पित 
हए सदैव समता समाज की स्वना मे अपना अमुल्य समय 
लगाया। वर्तमान आचार्य प्रवर पूज्य श्री रामलालजी म. सा. 


' के प्रतिपूर्ण सर्मपणा रखते हुए व्यसन मुक्ति के सिद्धात को 


जन- 
जन के जीवन के व्यवहार मे उतारने का महत्वपूर्णं कार्य 


, केले मे सदैव रत है 
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चतरविध सघ मे आपका सम्माननीय स्थान है हर संप्रदाय 
य एव प्रबुद्ध सतो एव सतियो के साथ इनका समाज 
तु चिन्तन चलता रहता है । गुरु एक एवं सेवा अनेक के 
ह धन से चरितार्थ करते है । आपका मनोबल 
आप अपनी शाररीक स्वास्थ की भी परवाह 

बौर इन कार्यो को पूरा कते है। 


वेगलोर 
लोर का सम्पूर्णं समाज एव विशेष श्री साधुमागीं जैन 


धर्म ओर समाज के गौरव, श्रदाशील, 
श्रीमान्‌ सोहनलालजीं सिपानी 


ले. मोहनलाल चौपड़ा, बेगलोर 


सघ आपके नेतृत्व एवं मार्ग दर्शन से सरे भारत मे एक विशेष 
पहचान बना पाया है। नेगलोर मे अनेक जन उपयोगी कार्यक्रम 
जैसे, स्कूल, बोर्डिग, कालेज, धार्मिक पाठशालो, अस्पताल, 
जीवदया, सधमीं सहयोग आदि अनेक कार्यो मे तन-मन-धन 
से सहयोग देते हुये अपने सुञ्ञाव ओर अनुभवूर्ण मार्गदर्शन से 
समाज ओर धर्म को गौरवाचित करते रहे है। 

जनहित के इन उत्तम कार्यो मे आपको अपनी धर्मपत्नी, 
भाई, चारो पुत्र-पुत्रवधु, एक पुत्री-जंवाई, पोते-पोतिये, 
दोहिते-दोहिती एवं मित्रजनो का हर क्षत्र मे सराहनीय सहयोग 
प्राप्न हुआ है। 

हम श्रीमान्‌ सिपानीजी के लिए वीरप्रभु एव शासनदेव से 
यही कामना कसते है कि इन्हे स्वस्थ स्वास्थ्य, धन-वैभव, 
यश कीर्ति, धैर्य, दृढ चिन्तन शक्ति एव आत्मबल प्रवान करे 
जिससे उनके मन मस्तिष्क मे समता समाज स्वना का जो सपना 
है वह साकर हो सके। 

इस वर्ष का आचार्य नानेश समता पुरस्कार प्राप्ति पर श्री 
सोहनलालजी सा सिपानी को हार्दिक शुभकामनाए्‌ । 











एक अनूढे व्यक्तित्व के धनी 
श्री सोहनलालजी सिपानी 
जिसको मैने नजदीक से देखा 


ले. नवरतनमल नन्दावत एम.ए. 





अध्यक्ष मेवाड ओसवाल साजनान संघ (कर्नाटक) बेगलोर 


आचारय श्री नानेश समता पुरस्कार के लिए सेवानिष्ठ समता 
मनीषी श्री सोहनलालजी सिपानी के चयन पर्‌ स्वागत, स्वागत 
है । ७५ साल के मन-पोहक, सुन्दर व्यक्तित्व को ता. २३ 
सितम्बर २००३ को मध्य प्रदेश की ओद्योगिक नगरी इंदौर में 
महामहिम उपराष्टूपति श्रीमान्‌ भैरुसिहजी शेखावत द्वारा नानेश 
समता एवाई से नवाजा जा रहा है । वास्तव मे बडा हर्ष का दिन 
होगा २३-९-२००३ । श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी का 
व्यक्तित्व इस अवार से भी दो कदम आगे है । यह कहूंतो भी 
कोई अतिशयोक्ति नही होगी । क्योकि व्यक्ति की पहचान होती 
है उसके व्यक्तित्व से । 


स्वेट मार्टिन ने व्यक्तित्व के कुक आवश्यक बिन्दु बताये है . 


स्वस्थ शरीर, बौद्धिक शक्ति, मानसिक दढता, हदय की 
उदारता, भावात्मक उजवलता, व्यावहारिक दक्षता, समयोचित 
व्यवहार्‌ । 


उपरोक्त सारे गुण श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी मे कूट -कूट 
कर्‌ भरे हुएहे। 

सभा पे क्चन की चतुरता, कभी हताश नहीं होना, विपदा मे 
धरय, एेश्वर्य मे सहिष्णुता, विकास के समय पर नियंत्रण तथा सुयश 
के कार्यो मे सूचि आपके व्यक्तित्व को चार्‌ चेदि लगते है। 

स्वाध्याय के प्रति रुचि आपके व्यक्तित्व को निखारता है । 
जिसको प्रत्यक्ष रुप से सिपानी भवन मे देखा जा सकता है । 

श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी के उपरोक्त गुण उनके महान 
व्यान क पटिन्रायक है । एस महापुरुप को आचार्य नानेण समता 


(^. 


^ 





अवाई से नवाजा जाना कोई बडी बात नही है । आपका वास्तवे 
मे भारत भूषण एवं भारत रत्न के योग्य का व्यक्तित्व ई, वि 
हमारे जैन समाज का दुर्भाग्य है कि हमारी जनसंख्या क हेम? 
रेसे नर-रत्नो की आभा भारत सरकार के आंखो तक नही पुवं 
है । आप जब से दक्षिण भारत की धरती पर पधार है आप ॥ 
साधुमागीं संघ का ही नहीं सम्पूरणं जैन समाज का नाम उच्चता 
महान शिखर पर पहुचाने मे तन-मन धन से सहयोग दिया ₹। 
आपरमै अनेक गुण है जिसकी व्याख्या मै अपने शब्दो पे ही क 
सकता, कितु फिर भी सूर्य को दीपक दिखाने की चेष्ठा जर कममा। 


आदर्शं व्यक्तित्व :- 

श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी अपने परिवार से एवं पठ 
सुविधा से परिपूर्णं होते हुए भी हमेशा साधम लोगो के प्र 
सद्‌ विचार, सदाचार तथा समय अनुकूल सद्‌ व्यवहा कठः 
प्रत्येक व्यक्ति के हदय मे भावनात्मक आदर की जगह कन 
युके है । 


शिष्ट आचरण :- ध 

शिष्ट आचरण आपका मुख्य गुण दै । साहित्यकाप > कर 
है कि शिष्ट आचरण सज्जनो का आभूषण होता हे 1 ‰। 
सोहनलालजी सिपानी अपने परम्परागत समता सगकृतिक ^ 
के अनुसार बडे -वुर्जगों को तथा गुरु नानश एव युर (0 
हमेणा चरणवंदन तथा भाव वंदना के पहले हमं पाना 
डालते हे । आपके मन मे सम-वयस्को के प्रति हेणा जन 
भाव तथा छोटो के परति स्नेह सौहार्दं भाव वना टता ६ 1 
हर व्यक्ति को आदः भाव पूर्वक आवु के अतुसाए उच मनक 
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देना तथा उनके प्रति अवसरानुसार उचित हावभाव प्रदर्शित 


' कला आपके व्यक्तित्व का विशेष गुण है । आप जहो भी जाते 


है अपनी मधुरता की अमिट छाप खोडते है । 


दानशीलता :- 
आप मे दानशीलता कूट-वूट कर्‌ भरी है । आपने अपने 
धन का सहुपयोग हमेशा अच्छे कामो मे किया है) दक्षिण 


भात तेथा विशेषकर वेगलोर के होस्पिरटल मे दान देकर बाई 


कानिर्पाण कराया | 


शिक्षा सस्थाओ, धार्मिक संस्थाओ, सामाजिक सस्थाओ 
मेदिल खोलकर धन का सदुपयोग किया । राजनेतिक पार्टियां 


` भी आपके सहयोग से अ्ूती नही रही । 


उतेजना से बचना :- 

उेजना से बचना आपका महान गुण हे । हमेशा देखने मे 
ताहि व्यक्त छोरी -छोटी वातो से उत्तेजित हो जाता ह तथा 
मनना मे आक्र अट संर कुछ का कु बोल जाता है उससे 
र को मधुर संवाद समाज पे नही रहता । लोग उससे बात 
वि भी उक्त है, सोचते है कि ङु वापस सुनना पडेगा यह 
ध सहनलालजी सिपानी मे नही है । उनका व्यक्तित्व शांत, 
व पन, सरल, निरभिमानी है । सामने वाले व्यक्ति की 
+ व अपि अपनी सहजता- सौम्यता को नही छोडते 
क व चेहा हमारे जैसे युवको के 
१ मन को सोचने के लिए मजवूर्‌ कर्‌ देता 
^ > आप जैसा बनना कितना पुण्किल ह । 


भाषा :- 


त त लम्बे भापणो व नही करते । आप 
(०५९ र अनर्गल विवादो स मुक्त रहकर मौन रहने मे 
९ । उचित आवश्यक नपे -तुले शब्दो मे सार्थक 

त त नाते को दूसरो तक पहूचा देते है । आप 
श ४ कं हदय को ठेस नही पहुंचाते है तथा 
पब क व महान कि आग्रही वनकर्‌ अपनी वात 
कूेको ठे भी नही करते है । बोलने के साथ आप 
१ तत्पर रहते है । अक्सर देखा गया है कि हमारे 


सोहनतात सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 
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जसे व्यक्ति अपनी वात कहने मे तत्पर रहते है । पर वे दूससे की 
वाते जा भी सुनने को तैयार नही रहते । कितु सिपानीजी का 
व्यक्तित्व इतना अनूढा है कि वह हमेशा दूसरो को सुनने के 
तिए तत्पर रहते है तथा अगले व्यक्ति की बात मे कोई सच्चाई 
व अच्छाई हे तो उसका खुले दिलो दिमाग से अनुमोदन करते 
है तथा उसकी प्रशसा करने मे भी पीक्छे नही हरते । इसीलिए 
सिपानीजी छोटे-बडे हर व्यक्ति के हदय सप्रार बने हुए है । 

उपरोक्त गुण उनके च्य मै भी देखने मे मिल सकते है जिसका 

उदाहरण श्री कमल सिपानी को ले सकते है । 


सकारात्मक सोच :- 

श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी का व्यक्तित्व हमेशा 
सकारात्पक सोच का रहा है । श्री सिपानीजी बुराई मे भी अच्छाई 
का पुट दुढते है । आपके व्यक्तित्वं आशावादी तथा आदर्शवादी 
है, इस विचार से ही आपको निराशा मे भी आशा, निरुत्साह ये 
भी उत्साह, दीनता-हीनता मे थी उच्चता श्रेष्ठता का अनुभव 
होता है, आपलाखो का दान करते है कितु साधारण व्यक्ति को 
अपते सामर्थ्य अनुसार दान देने के लिए प्रोत्साहित करते है 
तथा उसकी भूरी-भूरी प्रशसा करके उसके मनोबल को बढते 
है । यही कारण है कि आप अपनी इस उग्रम भी सारी 
गतिविधियो मे युवको को भी पीके रख रहे है । आपके इसी 
सोच ने आपको भय, चिता, कुठा ब निराशा से मुक्ति दिला 
रखी है । आपका मन हमेशा खिलते हुए गुलाब के समान परहकता 
रहता तथा यह सोच आपके आत्म विण्वास को विकसित करता 
रहता है । आपने हमेशा अवसर की या यू कहे कि समय कौ 
पहचानते हुए कार्य को पूर्ण कसे कि कोशिश की है । 


आत्म प्रशंसक नही : - 

श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी का व्यक्तित्व कभी भी आत्म 
प्रशसक नही रहा दै । जैसा कि आए दिन देखने को मिलता दै 
कि वडे लोग जो अपने आपको पैसे वाले समञ्चते हं अपनी 
अच्छाइया अपने मुंह से कहने लग जाते है । वे कमते थोडा टै 
ओर बताते अधिक है । सिपानीजी एेसे दुर्गुणो से हमेणा दृर्‌ ही 
रहते है । सिपानी जी हमेशा ओरो की प्रशसा ककर खु गते हं 
साथ ही अपनी प्रशसा सुनकर लघुता का अनुभव करना उनक्र 
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श्री सोहनलालजी सिपानी गुरु निष्ठा, धर्मं परायणता, 
| समर्पणा व समाज सेवा में बेजोड है। आप पर बीकानेर, 
श्री अ. भा. साधुमागी जैन सघ हौ नही, समग्र जेन समाज 
गौरवावित है। 


श्री सोहनलालजी सिपानी के पिता श्र भैरूदानजी सिपानी 
मूलत बीकानेर जिलान्तर्गत उदयरामसर ग्राम के निवासी थे। 
आप स्कूली शिक्षा अधिक प्राप्त नही कर सके पस्तु क्षमनिष्टा, 
लगन, अनुपम प्रतिभा एव व्यवसायिक कुशलता से आपने 
अर्थोपार्जन तो किया ही, धार्मिक/सामाजिक कार्यौ मं अग्रणी 
रहकर मुक्त दस्त से दान भी दिया। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती 
धन्नीदेवी सिपानी की कुक्षि से पुत्र-त्रय श्री सोहनलालजी, 
शरी मोकलचंदजी एवं श्री रिधककरणजी व पुत्री-दवय श्रीमती 
छगनीदेवी दस्सानी व श्रीमती मोहनदेवी लूणिया का जन्म 
हुआ, जिन्हे धर्मनिष्ठा, सेवा के संस्कार मातुश्रीः शासननिष्ठा 
तथा जनकल्याण के संस्कार पितृश्री से विरासत मे मिले। 


श्री ्रंदानजी सिपानी मे सर्वप्रथम कलकता मे स्लेट का 
व्यवसाय प्रारम्भ किया ओर तदनन्तर आध्रप्रदेश के मारकापुर 
कस्वे मे इसका विस्तार कर स्लेट बनाने का कारखाना स्थापित 
किया। साथ ही हासन तथा चिकमंगलूर्‌ मे लकड का 
कारखाना भी खोला । आपने निरन्तर साफल्य के सौपन तय 
किये ओर्‌ कु वर्पो मे अपनी प्रामाणिकता व ईमानदारी में 
अपना पृथक्‌ स्थान वना लिया। आपकी धार्मिक/ सामाजिक 
परवत्तियो मेँ भी विशिष्ट सचि रही। अप आजीवन समाज 
उन्नयन हेतु सजग, चेष्ट व तत्पर रहे। 

र सोहनलालजी सिपानी आपके च्येष्ठ पुत्र है, जिनका 
जन्म चिम. १९५२ मगसर सुदी ५ को उदयराममर मं हुज। 


| ले. किरणसिह नन्दावत बेगलोर 


आपका पाणिग्रहण गंगाशहर निवासी स्व. श्री चादमलजं 
डागा की सुपुत्र श्रीमती जेठीदेवी के साथ हुभा। 


चूकि आपको व्यवसायिक कुशलता व धर्मपरायणता के 
संस्कार अपने पूर्वजो से मिले थे आपने व्यवसाय पे प्रविष्ट 
होते ही उद्योगों का उल्लेखनीय विस्तार किया। वेगलोः प 
वर्तमान मे एच.पी.डी. की चार फैक्टिया व एक प्लास्टिक 
की बोतल बनाने तथा लकड़ी का कारखाना कार्यत दै। 
सम्पूर्णं व्यवसाय स्िपानी गुप आफ इन्डस्वीज के नाम सै 
सुख्यात हे । 

व्यवसाय संचालन के साथ आप अनेक सामाजिक, 
धार्मिक शैक्षणिक, सांस्कृतिक संस्थानो से सम्बद्ध पटकः 
अनुपम सेवा कार्यं कर रहे है। 

आप श्री अ भा. साधुमाी जेन सघ के सर्वतोमुखी विकि 
हेतु सदैव प्रयासरत रहे व रहते हे तथा उपान रह चुक £। 
सामालिक/धार्मिक कार्यो हेतु सदैव आप उदात, मू 
तहेदिल से सहयोग प्रदान कते है। आपने वेगलोरमे तिपा 
भवन का निर्मण भी कयया दै, जहां नियमित रुप से विवा 
को सामूहिक सामायिक/ स्वाध्याय के कार्यक्रम ह ६। 
जन कल्याण के कर्यो हेतु भी आपका उदटेखनीय यिः 
रहा है । उदयसामसर के अभावग्रस्त छात्रो की पदराई लिः 
व तेगगरस्त व्यक्तियो की चिकित्सा हेतु सहयोग के लियं ज 
सदैव तत्पर रहते ह। । 

आपके चार पुत्र श्री सुन्दएलालयी, श्री गाजकुमागती, ४ 
कमलयन्दजी, श्री विमलचन्दजी ह एवं पत्री श्रपती सम्तर 
वेताला हे! सभी सुणील, विनयवान एवं सवन अ 
र्‌ कार्य मे उनका सहयोग / योगदान ग्टता ४ 


~ ८. ~ 
सोहनतात यिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


समाज भूलण शासननिष्ठ 


टानद॑। 


दृदढधर््ी, दानवीर सुश्रावकरत्न 
श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानीं 


ते लालचद किगावत, नेगलोर 











मानवता अति दुर्लभ हे : - निवासी स्व श्री चादमलजी डागा की सुपुत्र श्रीमती जेठी देवी के 
मतुष्य भव प्रा होने पर मानवता अवरण अति दुर्लभ है। साथ | धर्मपत्नी शब्द सार्थक करते हुए आपकी भार्या आपके 
सभ्य समाज मे मानव अपने दायित्वो का पूर्ण निर्वहन क्ते हुए ही अनुरुप धार्मिक सस्कारो से युक्त है धर्म मे हमेशा आपकी 
स्वार्थ ओ परमार्थं दोनो को साधते हुए श्रावकवृत्ति मे रत रहता सहायक ओर आपके चरणो की अनुगामी है। 
1 मे वही मानव है। उसी ्रावकवृत्त कीक्डीमे व्यापारे प्रामाणिकता :- 
न्‌ सोहनलालजी सिपानी का स्थान है। पिता के कासार मे आपने अपनी बुद्धि कौशल के बल से 
एक भव्य प्राणी का अवतरण :- उद्धेखनीय वृद्धि की । व्यवसाय मे प्रामाणिकता आपका मूलमत्र 
सेठसव श्री भेस्दानजी सिपानी भारय श्रीमती ध्री देवी की है । इसी सिदान्त के चलते नेगलोर मे अपने व्यवसाय को आगे 
क्षि सेवि स ६९८५ मिगसर सुदी १५, उदयरामसर बीकानेर बढाते हुए बुलदियो को छुआ है। वर्तमान मे एचडीपीई की चार 
परावन धरा पर आपश्री का जन्प हुआ। धन्य हुई बो धस्ती फेिटिया (प्लास्टिक बोतल बनाने की, लकड़ी का कारखाना 
भीर एव धनय हए माता-पिता, जिन्होने एक महान व्यक्तित्व के आदि व्यवसाय) प्रगति पथ पर गतिमान है। आपका व्यवसाय 
2 विनशासन के लाडले एतन को जन्म दिया। आपश्री के माता- सिपानी गुप ओंफ इडस्दरीज के नाम से सुविख्यात है। 
1 मे आचार्य श्री नानेश के समता सिद्धान्त सिपानी वटवृक्ष के आधार स्तम्भ :- 
या एव वहीं सस्कार अपनी सतानो को दिया। न्यवसाय मे परगति करते हुए आपने अपने पारिवारिक दायित्व 
मधाव प्रतिभा के धनी : का भी वहन किया है। आपके भ्राता श्री गोकलचन्दजी एवं 
भाप बाल्यकाल से ही अत्यन्त मेधावी थे। अपने पिता के सद्धकरणजी बहन श्रीमती छगनी देवी दस्सानी एव मोहिनी देवी 
। जीवन मे उतरे । पिता की आज्ञा का अक्षरश॒लूणिया ह। 
मात्र ध जीवन का अभिन्न अग था। धार्मिकता का आपके सुपुत्रो मे श्री सुन्दरलालजी,श्री राजकुमारी" श्री 
सिदानतो ॐ कूट-कूट के भर रखा था। आचारय श्री नानेश के कमलचन्दजी, श्री विमलचन्दजी है पतर श्रीमती सर्ता वेताला 
प्रति आप गहरा अनुराग एव आत्मीयता से ओत- है! आपका पूर परिवार धार्मिकं सस्कारो से युक्त है। पौत्र, पोत्रियो 


५ ~> च्टोका आदर 
ओर क शिक्षा से ज्यादा आप धामिक शिक्षा की से हरा-भरालहलाता आप्रका परिवार है। अपन स वडा का जाः 
१ करना प्रत्येक परिवार जन अपना कर्तव्य मानते है। 


यौवनं दहलीज 
ध की दहलीज :- समता सेवक :- । 
सलफती वस्था मे आपने सौम्यता ,सहजता ओर गभीरता आचारय श्री नानेश के समता सिद्धान्त को आपनं वाम्तव म 
 युवावस्था मे आपका पाणिग्रहण सस्कार गगाशहर आत्मसात्‌ किया 1 गुरु के सिद्धान्तो को आपने अपन जीवन का 


न~ 


भ एाद्‌ विचारो की साप्ताहिक परस्तु सविसस्ीर 


अभिन्न अग बना लिया। आचार्य श्री नानेश के परम भक्त एवं 
उनके प्रति अटूट आस्था है। हर समय साधु संतो की सेवा में 
आप तत्पर रहते है। दक्षिण भारत मे साधु संतो के विहार का 
आप पूर्ण ध्यान रखते है। उनके साथ विहार मे भी आप हरदम 
साथ रहते है । दक्षिण भारत मे साधु संत किस समय कँ विहार 
हुआ आदि पल-पल की खबर आप रखते है। 


संघ के प्राण :- 

जिनशासन की सेवा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कसे के 
लिए भी आप तत्पर रहते है] संघ की उन्नति के लिए आप हमेशा 
सदा प्रयत्नशील रहते है । संघ मे एकता बनाए रखने के लिए आप 
सदैव प्रयत्नशीतल रहते है। सघ एकता के लिए आप पद का मोह 
भी नही रखते है । आप तो दिन-रात यही भावना भाते रहते है कि 
हुवमगच्छ जिनशासन की सेवा मे रहते हुए ध्म की प्रभावना, 
संघ समाज मे एकता की भूमिका निभाने मे अग्रणी रहे। 


सादा जीवन उच्च विचार :- 

सादगी आपके जीवन के प्रत्येक कार्य मे इलकती है । प्रतिदिन 
आप कम से कम ५ सामायिक करते है । सुबह ९ बजे तक प्रतिदिन 
आपके मौननव्रत रहता है। दिन मे सिर्फ पोच बार ही खाने की दूट 
है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो आप नियमो की श्रुंखला को 
कभी नहीं तोडते है। दैनिक नियम आपके जीवन के अभिन्न अग 
है] आप हमेशा कहा करते है कि नियम मेरे जीवन की अनमोल 
पूजी है । नियम ओर सिद्धान्तो के खातिर आप दुढ रहते है। 
जीवन की उच्च आदर्शो को दूते हुए आप आज सपूर्णं देश ओर 
समाज के लिए आदर्शं स्वरूप जिन्होने सादा जीवन उच्च विचार 
को चरितार्थ कियाहै। 


दानवीर भामाशाह :- 

आपके सहयोग से भारत मे कई संस्था पोपित हो रही है । 
उदार हदय से दान देना जपकी सहज प्रकृति है। घर्‌ आए किसी 
भी व्यक्ति को खाली नहीं भेजते है। गुप्दान आप सवसे ज्यादा 
देते है। कहा भी है दाता वही है जो दे खुणी, ओर ना कहे किसी 
से} आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का एवं उनके परिवार जनो 
करा भी पूर्णघ्यान रखते है ओर यथास्रभव उन्हे गुप्र सहायता 
करके अपने को धन्य मानते है। आप अक्सर कहा करते ह कि 
लेने वाला लेकर के फे ऊपर्‌ उपकार्‌ ही करता है क्योकि वह मेरे 
पुण्य संघ म सहायक वन रदा है! देसे विचार वालं दाता विरले ही 
दम कल्नचुगमे होन र) 
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वे रष्टय चतना का हिन्दी स्र 





संघ सस्थाओं के पोषक :- 

वर्तमान मे आप कई संस्थाओं के पदो पर आसीन है ओर पद एर 
आसीन होते हुए अपने कर्तन्यो का निर्वहन पूर्ण निष्ठ एव लगने 
कर्‌ रहे है। निम्न संस्थाओं के पदो पर आप आसीन है 

श्री ज. भा साधुमार्गी संघ, बीकानेर-प्रन्यासी 

श्री साधुमार्गीं जैन संघ- अध्यक्ष 

श्री एस. एस. जैन श्रावक संघ विल्सन गाई न वेगलोर-अध्यक्ष 

~ श्री जैन ज्ञान सेवा संघ-सरक्षक 

- श्री सुरेन्द्र कुमार साड शिक्षा सोसायटी नोखा- अध्यक्ष 

श्री नीकानेर जैन समुदाय बेंगलोर्‌ - अध्यक्ष 


ठेसी जर अनेक संस्थाओ के प्रतिष्ठित पदो पर आप आसी 
है. आपको कभी पद की आकाक्षा नही रही । आपका वस॒ एतं 
ही ध्येय है कि काम होना चाहिए। संप्रदाय की भावना से उप 
उठ कर आप हमेशा जिनशासन की प्रभावना मे रत सघ सस्थाभ 
मे मुक्त हस्त से दान देते है। 


कर्मयोगी :- | 

आप हमेशा कार्य कले मे ही विश्वास रखते है। आप हमगा 
सभी से यही कहा करते है कि बाते कम को ओर्‌ काम ज्यादा 
करो क्योकि वाते करने से कुछ हासिल होने बाला नरह है। व्यक्ति 
की पहचान उसके कार्य सै होती है। गीता मे कहा है- कर्मण्य 
वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कार्य कसते रहो फल की इच्छा 
मत करो। 


समता पुरस्कार के चयन पर बधाई : - 

आपश्री को इस वर्ष २००३-०४ का आचारय श्री नानैय समत 
पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। वास्तव मे आपश्री का दुन 
सही हुआ है! क्योकि आपने समता कौ जीवन म उता # 
आपके सामाजिक ओर्‌ धार्मिक कार्योम उद्टेखनीय योगदान ५ 
लिए आपश्री को समता पुरस्कार के लिए वधाई हा । ज 
नानेण के पटधर आचार्य रामेण के सिद्धान्तो को अप ज 
मे व्यापक प्रचार देतु सदैव प्रयत्नणील रहते £। अपि ५ 
रामेण के श्रावको मे सवसे अग्रणी ओर्‌ परम अनुवार्वा 717, 
ओर्‌ ममाज की उन्नति मे आप हमेणा प्रयत्नगील ग्ला 
ओर से आप्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व करो ठत 
करता दर ओर्‌ आणा करता दं आप इमी तरह दिन दम ॥ 
चौगुनी जिननासन की प्रभावनां अभिवृद्धि कते रर! र 
दीय होने की मगल कामना कता 


८८ ~ 





जय नानेश 


आदरणीय उदारमना समाजसेवी, बेगलोर श्री सघ के प्राण 
चितनशौल धर्मनिष्ठ श्रावक श्रेष्ठ सुश्रावक रत्न श्रीमान्‌ 
सोहनलालजी सिपानी, सादर जय जिनेन्द्र ! 


इस वषं के समता रत्न पुरस्कार से आपको पुरस्कृत किया 
जा रहा है। एतदर्थं मै अपनी ओर सेआपको हादिक-हार्दिक 
कोटिश वधाई अनत-अनंत शुभकामना कर रही | 


श्रीमान्‌ देवीलालजी सुखलेचा द्वार ज्यु ही कर्णं गौचर हुमा 
समता एतन पुरस्कार का उद्घोष आपके लिए हुआ है। श्रवण 
कए मन अत्यत प्रमुदित एव आल्हादित हुआ कि यर्थाथता के 
पक्ष्य मे आपको यह पुरस्कार शतश सिद्ध होता है क्योकि 
प अनेको वार आपके सम्पर्क मे आ चुकी हू। प्रत्यक्ष वार्तालाप 
तो नही किया लेकिन आपके कार्यक्लापों को समय-समय पर 
दृगोचर किया । जब से दक्षिण मे मधुर व्याख्यान विदुषी 
महासतीजी श्री ललितप्रभाजी म.सा. आदि ठाणा के आगमन 
क पश्चात कई वार उनके सातिध्य एव सेवा मे रहकर पूज्य 
महसतियाजी के मुखारबिदु से मैने यह सुना है कि सिपानी सा. 


तो सचमुच देवता है कभी भ ऊचे नही बोलते चाहे कैसी भी 
नही बोलते चाहे कै 
परिस्थिति सामने आये। 


कहा जाता है जैसे गुरु वैसे शिष्य, समता विभूति स्वर्गाय 
चार्व श्री नानेश की आपने भरपूर सेवा करके शुभाशौ्वाद 
व आज भी वैसे ही एकनिष्ठ -श्रद्धानिष्ठ होकर 
क 1 के वर्तमान शासनेश अलौकिक 
महापुरुष परम पूज्य आचार्यं देव पूज्य श्री 
व म सा-के पुनीत शासन मे आपने इस समता-रत्न 
को पराप्त कएने का जो गौरव हासिल किया हे "मुञ्चे भी 
॥ साधुमागीं श्री सघ के प्राण बनकर जो उदार 
जुडकर्‌ स्वय का जो सुयोगदान दे रहे है । वास्तव 

प सदाहनीय एव अनुकरणीय है । # ॥ 








सोहनतात यिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ | लयम 


जय जिनेश 
समता-रत्न पुरस्कार के 


वास्तविक अधिकर्ता 


मै आपके सकुशल नेतृत्व 
मे रहकर हमारा साधुमार्गी 
समाज एव सम्पूर्ण कर्नाटक 
जेन श्री संघ निरन्तर उन्नति कर 
रहा है, अत मै यह 
शुभकामना करती हू कि अप - ॥ 
युगो -युगो तक इसी तरह से उदार हृदय से प्राणीमात्र को सात्वना 
पहचान का पुरुषार्थ करे एव जन मानस के प्रेरणा पुज बने। 


इन्ही मंगल मनीषा के साथ - 
रीना मुधा एवं मुथा परिवार, मद्या 


नानेश कहो रामेश कहो 


नानेश कहो रामेश कहो, दोनो ही मगलकारी है 
एक अष्टम पट के धारी थे, एक नवम पट अधिकारी है | 
नामेश कहो . .... ॥ टेर ॥ 


एक श्रृगारा के जाये है, एक मों गवरा के प्यारे हे 
एक दाता गाव जन्म लियो, एक देशनोक अवतारी है 
नानेश कहो ....-.- ॥ १॥ 


एक धर्मपाल प्रतिबोधक है, एक व्यसन मुक्ति के द्योतक है 
एक ध्यान समीक्षण दाता है, एक गुरु आज्ञा के धारी है [ 
नानेश कहो ....... ॥ २॥ 


एक मोडीनन्द कहलाते है, एक नेमि सुत कहलाते है 
एक शाखो के भण्डारी थे, एक कठिन क्रिया केधारीरहै 
नानेश कहो ........ ॥ ३॥ 


एक बीसवी सदी के दाता थे, एक इक्ीसवी केभ्रातादै 
दोनो सदिया ही तीर गई, हम सव तैरे वलीहारी है 
नानेश कहो, रामेश कहो .-..--..- ॥ ४॥ 
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जय रामेश 


रजत जयती समारोह 
अभिनन्दन पन्न 
( 1963-19817 


न, „ 
टय 


विगत अनेक वे ले कर्य समिति तचद्स्यके ङ्व मे 
निर्तर कार्यत्त रहने तथा 
श्रमणोवास्क के विशेबाक मेँ 
दक्षिण दत्र मे सवधिक 
विज्ञावन सत्र्मीत करने के उवलक्ष में 
सरल स्वभावी, मृदु भावी, समाजवेवी, धन्रिमी, 
सव उवाध्वक्च, शवक सत्न 


श्रीं सोहनत्ता्तजीं सिपार्नीः चेगलोर 


क 


र थी (- क = > 


^ 


ह" 4 
म - 


जके 


"न्न्य 


क 
असिल भार्तवबीय सुमार्ग जैन जव 
की ओर से समर्वित यह अभिनन्दन वत्र 


3 


रजत जयंती अधिवेशन, उन्दौर, २४ सितम्बर १८८८ 
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सोहनतात सिपानी अभिनन्दन ग्न्थ ] षया 


लयं लिंले श्री गहावीन्‌यं लमः लयं लले 
,रतवर्षीय साध्ुमागा (० 


बीकानेर स्‌ नान 
< = बीका # 


५ = 
| अशिल॑नल्देलं घत्र | 


संघ की प्रवृत्तियो को आत्म निर्भर, 
सुदृढ एवम्‌ सगटनात्मक 
जन हितैषी स्वरुप प्रदान करने हेतु 


कर्मनिष्ठ, सेवाभावी, सरल, शासननिष्ठ, उदारमना, 
श्रीमान्‌ सीहनलालली सिपानी, बेगलोर 
को वित्रमता पूर्वक सादर समर्पित 
सुदीर्घ आयुष्य हेतु मगलकामना 


बीकानेर 
26 सितम्बर, 1995 


धनराज बेताला रिद्धकरण सिपानी 
अध्यक्ष 
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श्रीयुक्त देवीलालजी सुखलेचा 
सम्पादक अमर रिषभवीर 
वेगलोर 

सादर जय जिनेन्द्र ! 


सुद्धे जानकर अत्यन्त प्रसब्रता हुई कि आप श्रीमान्‌ सौहनलालजी 
सिपानी पर अभिनन्दन गंय करा प्रकाडशन करने जा रहे है इसके लिए 
आपको बहुत-२ धन्यवाद एवं शुभकामनाप्‌। 


श्रष्ठीर्वय श्री सौहनलालजी सिपानी जेन समाज क एक एेखे विरले एवं 
वरिष्ठ सुश्रावक है जिनको टृढ्श्रद्धा, दृठ्‌ निष्ठा ओर दृढ़ धार्मिता सभी के 
लिए प्रेरणादायी है, उनकै व्यक्तित्व एवं कृतित्व मे एक रूपता है ठेसे समता 
निष्ठ व्यक्तित्व को भे नमन करता हूँ अ.भा. साधुमार्मी जैन संघ द्वारा 
आचार्य श्रौ नानेड समता पुरस्कार हेतू आपका चयन आपकै प्रति आभार 
प्रदान है। रेखे समता मनीपी से प्रेरणा लैकर हम कुछ कर सक तो वह 
स्वंय कै लिए व समाज के लिए बहुत मूल्य योगदान होगा| 

समता पुरस्कार से चयनीत श्रयत सोहनलालजी सिपानी सा. का हाकिक 
अभिनन्दन एवं आरौन्यमय इातायु जीवन की मंगल कामना। 


श्री उमराव सिह ओस्तवाल 


अध्यक्ष 
श्री अ भा. साधुमार्मी सैन सघ 
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राजमल चोरडिया 
न. 1631, सेधली वालो 
का रस्ता, चौडा रस्ता 
जयपुर-302 003 

फोन : 2620587, 2620915 
2567136, 2568117 









जय नानेश श्री महावीराय नम जय रामेश 


निर्मला चोरडिया ह ८ 
न. 2, भैरव पथ, " 
गणोश कोलोनी, 
जवाहर लाल नहर, 
जयपुर-302 004 


फोन ` 262 05 87 
262 09 45 




























समता मनीषी, सेवानिष्ठ, 


आदरणीय श्री सोहनलालजी सिपानी श्रद्धेय श्रीपन्‌ स्वेहनलएलनी सिपएनी को रा्टीय 
कोअ भा साधुमार्गी जैन सघ स्त्र पर ““आचार्य श्र नानेश्‌ समता पुरस्कार ' 

दवारा राष्ट्रीय स्तर के प्रदान्‌ क्ठिय! जा रहाहै । भक सदा जीवन्‌ उच्च 

“ आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार विचार व्‌ आप्ठे जीवन्‌ मे समता देखते ही बल्ती 
से सम्मानित करने के उपलक्षमे हे । आपन जिस तरह से व्यवस्य मे सप्टलता प्र 
हार्दिक बधाई की, उसी तरह सेवा करते हुए सामएणिक कतरे मे भ 

समता मनीषी, सेवानिष्ठ, धार्मिकं विचा से उच्च स्थान्‌ बनाया! | आ मे सहदयतए सेवा की 
ओत-प्रोत वेगलोर निवासी आदरणीय भावन्‌ए-मधुरवाण्ीके सष्थ-स्एथ धार्मिक का््योके 


प्रति भी पूर्ण समर्पण्ण है । आए स्यम स्फ्य तय 
चे भी अग्रणी रहते ह । आपः पूरा परिवार भी 
धारि सस्काप्ये रे ओत-प्रोत है । अप तल मन्‌ 
धन्‌ से सघ की सेवा मे तत्प्र रहते है । भएपकी गुरु 
भक्ति भी अलुक्रणीय है । 

वास्तव म समता पुरस्कटके लिएरेरे मनीषी कपबहुत्‌ 
ही उप्टुकछहै । इस्क लिए बहुतः बहुत बधा्डदेती. 
हूं अर भए दी्घालु हो व सपय सम्एन्‌ की ज्यादा से 


री सोहनलालजी सिपानी को अ भा साधुमार्गीं 
जेन सघ दवारा रष्ीय स्तर के “आचार्य श्री नानेश 
समता पुरस्कार '' देने की घोषणा की गई है । 
आपका जीवन सादगी-मधुरता-मानवसेवा के 
कर्यो से ओत-प्रोत है । आपने जीवन मे समता 
फो आत्म सात्‌ किया, समाज मे इन्ही कारणो मे 
भापका प्रमुख स्थान है । आप प्रमुख संस्थाओ से 
भुड ए है । आपके जीवन मे नाम मात्र का भी 






अ भा. साधुमार्गी जैन संघ 
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| अहकार नही है । ज्यादा सेवा करे । इसी भना के सष्थ । 

भके इ सम्मान पर बहुत-बहुत बधाई । आपकी विनम्र 

। आपका विनम्र निर्मला चोरडिया 

। राजमल चोरडिया पूर्‌ अध्यक्ष 
। रष्रीय अध्यक्ष अ भए सुमा नैन महिलए 

। 





सद्विचो की याताहिक प्रस्तुति "छि - (: । 8 = 1 कोप्या ताना जः 
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‰# 10/13, 17005118 4168, २1 ^} - 457 001 
2} : 07412- 261141, 261142, 806 2611954 





बधाई सदेश 


समता पुरस्कार के लिए मनोनीत किवे जानै पर श्रीमान्‌ सोहनलातजी सा. 
सिपानी को हार्दिक वधाई। 


आदरणीय सिपानी साहेब वैगलोर के एक प्रतिष्टित व्ववसावी रहे है। भापका 
पूरा परिवार धार्िक भावनाओं से ओत-प्रोत है! आपने अपने जीवन कात मे 
वार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में कीर्तिमान रथापित किए है । आपने वेगतोर 
को सिपानी भवन व दाता गाव मेँ नानेश चिकित्सालय आदि अनेक सौगात दी 
ह । तथा नानेश-वाणी पुस्तक के प्रकाशन में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 
ह । संप अर समाज की सेवा में आप अनावृत लगे रहते है । शात. सरल व समतामव 
जीवन व्यतीत करने वाते श्री सोहनलाल जी सा. सिपानी का जीवन मंगतमय 
हो एवं प्म व समाज की सेवा निरंतर करते रहे । वही मगल कामना है। 


मदनलाल कटारिया 

महामत्री 

श्री अखिल भारतवर्षीव सापुमार्गी जेन संप 
वीकानेर, राजरथान 
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जय गुरु नाना 
| ओं साधुमार्गी नेन संघ, म.प्र. इकाई 


अतर्गत श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गीं जैन सघ, बीकानेर 


परम्यरापध्रा जीवार 





अध्यक्ष 
कम्द्कृरर कलिय 


२२, साठा वाजार, इन्दौर 
|) 0731 - 2533628, 2433607, 2433608 






+ 
अककूकार जैन स्य्कला 
९१, तिलकनगर, नीमच 
गि 07423 - 22 2501, 22 0596 
महक्लाल कणठे 
३१, रानी लक्ष्मीवाई मार्ग, नागदा 
गि 07366 - 244234, 220596 
उम्कलालल्व 
जवाहर मार्ग, वदनावर 
7 07295 - 233613, 233651 
मणोहख्लाल जैन 
मदर वजार, पीपलीया मडी 
7 07424 - 241120, 241161 
कोषाध्यक्ष 

भर्तकृकार ग्ड 
९९, शिव विलास पेलेस, इदौर 
> 0731 - 2541710, 2532162 
मत्री 

तेककृगर कठेड 
४, गौराकुड, प्रणामी मदिर गली , इदौर्‌ 
? 0731-2452066, 2431268 
न्किह शतः 

२६ चोदनी चौक, रतलाम 
‰ 07412 - 231357, 235657 
अधीककुगाठ भण्डारी 
भेन रोड, खिडकिया 
7 07571-251130 
करव्केडाकालः 
› भगाक मार्ग, खाचरोद 
> 07366 - 230104 । 


काग 

धानमडी, जावद 

7 0420 - 232543, 232257 
ठ फोव्कल 


01 नई आबादी, मदसोर 
1422 - 242468, 242293 






- ८. ~ 
सोहनतात सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ । 


॥ श्री महावीराय नम ॥ 


0 | | जय गुरु राम 


पास्परापण्रह जीवानाम्‌ 


महा मत्री 
गयिलल शटा 


४२, घास बाजार, रतलाम 
गि) 01412 - 2316684, 2364860 





श्रीयुक्त देवीलालजी सुखलेचा 
सम्पादक अमर रिषभवीर 
बेगलोर 


सादर जय जिनेन्द्र 1 
















दि २८-०८-२००३ 


मुद्ध जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आप श्रीमान्‌ 
सौहनलालजी सिपानी पर अभिनन्दन ग्रथ का प्रकाशन करने 
जा रहहै। इसके लिए आपको बहुत-२ धन्यवाद एव 
शुभकामनाए। 

रष्ठीर्वय श्री सोहनलालजी सिपानी जैन समाज के एक एेसे 
विरले एवं वरिष्ठ सुश्रावक है । जिनकी दूढश्रब्ठा, ठृढनिष्ठा 
ओर कृढधर्मिता सभी के लिए प्रेरणादायी है, उनके व्यक्तित्व 
एव कृतित्व मे एक रूपता है । एेसे समता निष्ठ व्यक्तित्व को 
नै नमन करता हू। अ भा साधुमार्गी जैन संघ व्दारा आचार्यश्री 
नाने समता पुरस्कार हेतु आपका चयन आपके प्रति आभार 
प्र्दशन है। रेसै समता मनीषी से प्रेरणा लेकर हम कुछ कर 
सके तो वह स्वय के लिए व समाज के लिए बहुमूल्य योगदान 
होगा। 

समता पुरस्कार से चयनीत श्रीयुत सोहनलालजी सिपानी 
सा का हार्दिक अभिनन्दन एव आरीग्यमय रताय जीवन कीं 
श जम्बूक्महर उत्वलिव्ट 

अध्यक्ष 








५ राम चमकते भानु समाना णः 
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27651467; 

65 प्रर ऽ६प्ा 
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दि ०४-० ९-२५५३ 


श्रीमान्‌ देवीलालजी सुखलेचा 
सादर जय जिनेन्द्र । 


श्रीमान्‌ सिपानीजी के जीवन कै दौ शब्द 


श्री अ.भा.व. साधरुमागीं जैन संघ मँ एक चिरपरीचित व्यक्तिव है श्रीमान्‌ सोहनलालर्ग 
सिपानी संघ मे आपका छोटा वडा सभी सदस्यो के लिए एक सा स्नेह रहता हे] आ सपा 
संघ हित मे कार्य करने को तत्पर रहते है आपकी कार्य शैली इतनी कुशल दे कि उ भ 
आपके सम्पर्क मे आता ह प्रभावित हुए बिना नही रह सकता। दक्षिण भात पर विचरण नप 
वले श्री साधुमार्गीं जैन सघ के सत एव सतियाजी की सेवा मे आप अग्रणी रहते ६ । जप 
सेवा इतनी करते है कि मेरे शब्द कोष मे शब्द ही नहीं है हैदएवाद से लेकर येगलो्‌ व इ" 
चैन्नई तक भी सभालने रहते है आप का स्वास्थ्य प्रतिकुल रहता है लेकिन खुद के स्वाम्ध्य का 
ध्यान न रखते हुए भी आप संत-सतियो की सेवा मे जुडे रहते दै। 


१. आप अ.भा व. साधुमागीं जैन संध के विश्वस्त मंडल के सदस्य, २. श्री सापुमा। 
जैन संय वेगलोर के अध्यक्ष, ३. श्री एस.एस. जैन श्रावक सघ, विल्सन गान, वगला # 
अध्यक्ष, ४. आगम, अहिसा समता एवं प्राकृत संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष, ५. श्री मुदाः 
साण्ड सोसायटी के अध्यक्ष, ६ बीकानेर समुदाय वेगलोर के अध्यक्ष 

इतने सभी अध्यक्ष पद मे रहते हुए भी आपकी विनय भावना अनुकाणीय ६। ध भ 
आपको समता पुरस्कार से सम्पानित कर सघ अपने आपकी गौपए्वाववित मरमम ध । ॥ 
आप सामाजिक धार्मिक कार्यो मे हमेशा तन-मन-धन से सहयोग देने क) अगर्णव त 1 
आपकी साहित्य मे भी विशेष सुचि है आपने वेगलोर सिपानी भवन मे सिपानी रल ॥ 
खोल रखा है जिससे श्रावक-श्राविका व संत सतिगम भी होते टे। धन्य ट मठ भगोदानग 
इस लाल को जिसने इस धराताल पर अपनी पहचान दानवीर, समाजयवी, सारिल्य ५, 
स्वाध्याय प्रेमी, चिकत्सा सेवा के रूप मे वनाई। धन्य है आप व आपका पीवा 
आपके कार्यो मे सहयोग देता रहता हे। | 

आपकी धर्म भावना सरलता, सादगी, गुरु भक्ति एवं विनप्रता की म मुक्त कट च 
हू। मे आपके यणस्वी एवं दीर्घं जीवन की मंगल कामना कता दद दन्द मुभ भावन 
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भ राम चमकते भानु समाना 
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रोहनतात सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 
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शुभ खद 


हि युर पुरुष आचार्यश्री नानेश इस सदी के एक महान 

¶ चितक, दार्शनिक धर्म गुरु थे। रव-कल्याण के साथ- 
ह साथ मानव कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित 
कर दिया था। 


आन के इय आपा-धापी, दौड-धूप, चकाचौध के जीवन मे व्यक्ति धन, 

यश, कीर्तिं के पीछे वेहिसाब दौड रहा है। तनाव (ठेन्धन) से उबरना चाहता 
है। 

विश्व शान्ति, तनाव मुक्ति के तिए आचारय प्रवर ने समता दर्शेन सिद्धात को 
आचार, विचार ओर व्यवहार मे लाने का दिव्य सदेश दिया। 

्री अखिल भारतव्षीय साधुमामीं तैन सघ, बीकानेर ने रव आचार्य श्री की 
पावन पुण्य रमृति मे आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार की घोषणा की। इससे 
अधिक उपयुक्त ओर क्या हो सकता था। 

प्रथम वर्षका पुररकार त्यागमूरति श्रीमान्‌ गुमानमतजी सा चौरडिया, जयपुर 
निवासी को प्रदान किया। जिनका जीवन नप-तप ओर समता ~ समन्वय कीं 
भावना से ओत - प्रोत है। 

इस वर्ष का समता पुरस्कार बेगलोर निवासी श्रीमान्‌ सोहनलातनी सिपानी 
को दिया गया है। श्री सिपानीनीं धर्मवीर, कर्मवीर, दानवीर एव येवा की 
प्रतिमूर्ति है। 

समन्वय, संगठन, शासन के प्रति निष्ठा दृढधर्मी ही नही अपितु जिनकी खग 
~ खग मे समता टस समाया हुआ है। 

आपके दीर्घायु की शुभ मगल कामना करते है। इसी तरह अप सघ समान 
की सेवा करते ये । समता की जोत जगति चदै। 


केशरीचद सेविया 
अध्यक्ष, श्री साधुमार्मी नैन यघ, चैर । 


राम गुरु का क्या संदेश व्यसन मुक्त हौ साया देश 
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श्री महावीराय नम ॥ श्री महावीराय नम । 
जय गुर्‌ नाना यगु 






जय नानेश 













आदरणीय देवीलालजी सा 


=. ३ र सादर जय जिनिनट ॥ । 
(> ४ | शुभ संदेश प्रकाित कवं । 
स्वागत २ प्टिए्न ज उरे, 
नादे मन र म्देर हमयर । 
क युण्टे र रडित हरे क, 
चमच्छ निन शसन क सत्तितर॥ 


परम सम्माननीय, समाज गौरव, सौम्य सरत स्वभाव कं 
धनी उदार हदयी, परम श्रद्धालु, अनन्य गुरुभक्त, सेवा पी 
साकार मूर्ति, निस्परह समाजसेवी, प्रेरणाश्रोत श्रेय श्री 





सोहनलालजी सिपानी 










क्ण सोहनलालजी सिपानी को समता अवाई से सम्पूर्ण संध 
सम्ठा कुरुक के चख्ल कट समाज व टम सव गीरबान्वित व सम्मानित दृए £ । 
ण्ढ क्का श्री सिपानौ जी उतत पदी के लोग हे जिन्न पानो 
ठ सथ टक खक की की सेवा की ह यओौर आज भी संघ की सेवामे अग्रणी ६। 
सका न उ सदेव साधुमा्ीं संघ को सरक्षण दिया है| पर कभी पः 






मे नीं रहे ओर उदारता के साध सहयोग करते रहे आद्‌ रर 


ए्ल्य सल सलिककस 
रहे दै | सम्पूर्णं परिवार भी संस्कारित व अनुगानिन "| 


कछ रोका - सुदु > चठ 
द्छसर्णः दक 






धार्मिक संस्कार ग्निविरो, स्वाध्याय कार्यो व कट विभिन 
धार्मिक, सामाजिक सेवा कार्यो मे आपका साथ 







करठश्यणिष्ठ; 
1 < मारदिर्णन सहयोग जी प्राम ट 7 चः 
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0 साधु सतीं महायत्तिवौ की आपत्य न 


ठक, 
{ | न [अ (0 [९ ०९ 8 स, 
{ {4} सराटनीय द वणन्वी, दीर्घायु ठो 






- एम. रिखवचन्द छएट्ाणी 
आर. प्रकाशचन्द छह्ाणी 
तुलन सेल्स, भमर 
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सोहनतात सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ | न्यया 
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कन्तः देर र व 
व ८ जय गुरु नाना ॥ श्री मह नम ॥ जय गुरु राम 
पू ४ 
अभा. साधुमार्मी जैन ¶" भ्र साधुपरार्गी जैन समता सघ 

महिला समिति १२/९१, मोहनपुरा, जवाहर मार्ग, इदौर-४५२००२ (म प्र ) | 
(वीकानेर) ॐ दि २९-८-२००३ [ 
यशवंत निवास रोड, ६ | 

(1 वक इन्दौर [0 कु 

~~ फोन 430726 1531779 


‰ आदरणीय श्रीमान्‌ देवीलालजी सुखलेचा 
गू सादए जय जिनेन्द्र । 


1) 


आशा है आप सपरिवार प्रसन्ने एव स्वस्थ होगे। 






आदरणीय 
श्री देवीलालजी सुखलेचा 
वेगलोर 

सादर जय जिनेन्द्र । 
बहुत प्रसल्नता एव गौरव की बात, है कि आप | 


मञ्चे सा जात हुआ है कि वेगलोर से एक पत्रिका 
प्रकाशित हो रही है । अत मै भी श्रीमान्‌ सोहनलालजी 
सा षिपानी के प्रति शुभ भावना कुछ शब्दो मे लिखकर 
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धर्मनिष्ठ, दाल्वीर श्रावको कए सम्मान एव प्ररपसय | 
होनी चाहिये इससे बहुत से लोगो को पररण्ए प्ली | 
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ठे सेदा ही नह रितु अचर्य शरीनी 
क महान देन समता कौ यने न्ीवन मे 

















दिप ह वि [०06 
भेज र हू । पूर्णं विश्वास है कि आप पत्रिका मे अवश्य । सवानि समता मनी श्रीमान्‌. श्री रेहनलगलल्नी | 
प्रकाश येगे । { 
8 ॐ | सिनी कः (स्मत) नानैश स्मता पुरस्कार से | 
श्रीम्णन्‌ स्तेहनत्पदन सट. सिनी सम्मएनित्‌ कर रंहे है, उसव्छा अभिल्ल्दन्‌ पुति! | 
व व प्रकाशित कर रहे है । इस्छे लिए आपके साधुवाद 
रद भवना से जरेत - प्तहै। # च्छे समान्‌ 1 
| ¢ कि अच्छे व्यक्तयो एव स्मान्‌ सेवक, 
^+ °यन्‌ समत्र दिभूि अगाचार्य शर न्णन्ेश ५ | ९। शव ¦ 
# उपत्मरात किय है। हे। ; 
¶ कर ज्ैवन उशदर्थं सुश्रावक्छो मं उस्रणि श्री सिपानी सा ने अपने जीवन्‌ को समतएप्य 
पत्ति म रखने योज्य है बनाय! एव समान्‌ को सात्विक स्क युत जीवन्‌ 
ऽएपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को ठी दिश देने हेतु स्वय के सर्व भवेन समर्पित किया | 


=. 


निरखारते हये समत युरस्कछए्र चयन रमिति 

¶ > ऽक चयन्‌ परस्कव्र हैत्‌ किय है / 

ह भौ धन्यवष्ठ क यष ह/ 

व यन वष्स्तव मे समता युरर्च्छरर के 
हत खरा है/ मे ऽयक ऽग्नी देर से 


तभी. उनक चयन्‌ हु । मेरी ओर से बहुत-ब्हुत्‌ 
शुभकएनाएवम्‌. इन्दौर सघ उने उज्वल भविष्य 
की कामना करतप है । 


=€ ८८ 


रदन्ःत्दल्ट श्खन्य्व्वर 
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¶ शुभकायनःः व देती अध्यक्ष 
। न सदत ऽेकतैक ववे ( श्री साधुमार्गी जैन समता संघ 
कटन्ता दरा २७/१, रेस कोर्स रोड, 
( दिः ८१०९३ सिल्वर पार्क कोलोनी, इदौर-४५२००५ 
रथ त्व) [कणाणणक णण 
४ च ९६. ५५ [ >6॥ 
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आध्यान्मिक, सापाजिक व राषटुय चेतना कर स्व सार 






य द्‌ विचारो की साप्ताहिक प्रस्तुति -4< > 


]] श्री महावीराय नम ॥ 


श्री ९वेताग्बर स्थानकवासी जैन श्रावक सप 


“सिपानी भवन", न. 448, 8 वां मेन रोड, चौथा ब्लोक, कोरमगला, 
वेगलोरं ~ ५60 034. फोन - ५५3 4414, 5537878 








दिनाक .01-09-2003 


श्री देवीलालजी युखलेचा 
अमर रिषभ वीर, हिन्दी साप्ताहिक 
बेगलोर 


यह जानकर बडा ही हर्ष ओर आनन्द हुआ कि अखिल भारतवर्षाय 
साधुमागीं जैन सघ, बीकानेर की ओर सै प्रसिद्ध समाजसेवी, 
आसननिष्ठ, सघ कै प्राण श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी को आचार्य 
नानेश समता पुरस्कार भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री श्रोसिहजी 
शखावत के कर कमलो से मध्य प्रदेश की ओधोगिक नगरी इन्दौर मे 


प्रदान किया जायेगा। 

श्री सोहनलालजी सिपानी संपूर्ण स्थानकवासी जैन समाज के एक 
महान प्रकाण स्तम्भ है। जिनके अध्यक्षीय काल मर बेगलीर का साधुमार्मी 
जैन संघ चहुमुखी प्रगति कर रहा है। लोकप्रियता आपको सहज भाव 
सै ही उपलब्ध होती रहती है । 

पुन. आपको प्राप्त आदर्शं सम्मान समता पुरस्कार के लिए मेरी 
तरफ से अनेकानेक बधाई व मंगलमनीषा 





धनराज डगा 


उद्य 


श्री एस एस चैन श्रावक संद, 


वि 


कोरमगला, वगलर 
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सोहनतात यिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ (पजय 





कक्टरी *- पारस रबर एण्ड दाल इण्डस्टीज 
तरोत्तम पार श्रथ; ओमि संस्थान 
बीड. राजनादगाव (छ.ग }) 491 441 


निवास - गौतम भवन, गंज लाईन, राजनांदगांव 
510 006 07744 - 0 281696, २ 224397, 2818697 





न 
वात्सल्यमूर्तिं सोहनलालजी सिपानी 


उदारता, चहजता एवं यरलता की प्रतिमूर्ति का ही वू नाम है योहनलालजी शिपानी । उनका नाम उन 
भावकं भे हे निनकी शीतल छाया के नीचे हमारा यह धुमा यंघ छदैद पुष्पित एवं पलित हआ हे। 
आपश्री छदैव ख एवं शान के चहुगुखी विका में अग्रणी हे है। छंघ को अगे बढाने मे आपकी 
जहभागिता एवं उदात्त सहयोग हमेशा बना हता हे। 


आपके एगो मे पूहषियों के प्रति अयीम एनेह,श्रद्धा,एवं भक्ति के भाव णरे हुए हे । स्ट. आचार्य श्री 
नेश ऊ हृदय में घ्थान खनाने लाले श्रावको मे आपका नाम प्रमु है । वर्तमान शाछन नायक भद्धेय 
आचार्य शी एामेथ के प्रति भी वही समर्पण, वही श्रद्धा भाव आपके मन मानस मेहे। 


आपश्री रे काफी लम्डे समर घे मे छंपकं हा हे। मे आपतें सदैव अपने दादाश्ची की इलक देता 
ह| ज्ञे आपका नेह, मार्गदर्धन एवं आशीष जेव मिलता एहा हे। कुष तर्ष पर्वं जख मेँ समता युवा घ 
का रद्रीर अध्यक्ष चुना गया ओर पूरे खाधुमा्ीं घ के साथ प्रवासं मे केगलोर गया तो आपके एवं आपके 
पर्वा द्वारा पुरे एंघ का जो आतिश्य-सत्कार किया गया उपरे देख कर नै अभिभूत हौ गया) 


आपका कल पशिवाए धार्मिक भावना घे ओतप्रोत हे । आपके छर के सभी प्रदस्य मेँ धर्म के प्रति, प्रु 
के प्रति, शुर के प्रति एवं एंव के प्रति अप्रतिन धारणा अनुकरणीय है । प्रति एविलार अपके पूरे पश्िवार 
मै छामूहिक प्रार्थना सिपानी भवन मेँ आयोजित होती हे, युजे उ भी शामिल होने का ओौभाग्य निला था 
तब प्रु एवं गखणक्ति की प्रार्थना जो हृद्य के तारो को घे जोड देती ठे, आपके मुख खे शुन कर मे 
आह्वादिते हो गया। 


वैधे उदयरानसर मे स्व, आचार्यधरी के चातुर्मास मे आपका नेह एलं प्रोरणाश्पद जाथ अभी भी मेरे 
मान पटल पर जीवंत ह । अभी जूल २००३ मे जख मेः अपने युपुत्र रद को दंगल मे अध्ययन करने 
हेतु लेकर गया शा तल आप मेरे पुत्र से कहने लगे ~ हग तुह स्या सण्हालेगे अब तो हमारी अवस्था , 
पश्िपक्छ हो गर्ह है, अब तो तुग्हं ही आक जुञ्धे सग्हालना होगा। ये गक्य आज भी मेरे स्वृति पल मे 
अंकित हे मे शोचता हूं कि इय वाक्य मे कितनी आत्मीयता भरी हु हे। 


मे आपकी दीवयुउत्तम एवं यफलतम जीवन की मंगल कामना कण्ठ हुं एवं वीर प्श े प्रार्थना कर्ता 


है आपकी युखद छाया इण एं को वैल मिलती ण्ठे। 
-गोततम पारख 


रक्षक 
श्री अ.भा.साधुमागीं जैन समता चुल यं्ठ, एतलाम 









द्‌ विचा की साताहिक प्सतुति ब 


|| जय नानेश श्री महावीराय नम जय रापेश 
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श्री महावीराय नप ॥ 





3. (६ (2 मोः 
|| ,> ० = दिलीपकुमार 4 (पिनजाागााग हटाना 
^~८- ~^ नडीसादडी (राज.) 10 55, 5।४॥9@ 5७७, 





|| राम चमकते भानु समाना दिनांक २१-०८-२००३ 
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। परम श्रद्धेय श्रीयुत्‌ सोहनलालजी सा. सिपानी 
कोटिश. वन्दन-क्भिनन्दन ! 


आदरणीय 
श्रीमान्‌ देवीलालजी सुखलेचा 
संपादक अमर रिषभ वीर, वेगलोर 





प्रशान्तमना, शाश्त्रज्ञ. तशषण तपशष्वी व्यश्रन 
मुक्ति के प्रणेता श्रीवाल प्रविबोधक आचार्य श्री १०५०८ 
श्री रमलालनी म शा. शभी शंत-शती वृन्वों शहिव 
शुशखशाता पूर्वक विशन शे है। 

ज्ञान-ध्यान्‌ एवं व्याग-तपश्या का अपूर्व ठाठ लग्‌ 
श्हादे। 

यह शमाचा शुनक अव्यन्व शुशी हुई कि 
आपश्री को क्राचार्य नानेश शमता पुृछ्काट देने कीं 
घोषणा हुई है 1 शी अर्थो मे छापने श्रगता दर्शन को 





सादर जय जिनेन्द्र । 


जानकर अत्यन्त हर्ष हो रहा कि वर्ष 
२००३-०४ का समता पुरस्कार के लिषए 
शासनविष्ठ, संघ के प्राण, समता- योगी 
श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी का चयन 
हुआ हे। वास्तव में यह देखा जये तो श्री 
सिपानीजी ने समता को आत्म साते किया 
हे। समत्व साधना में रत रहते हए प्राणी 













पूर्णछपेण आदमश्रात कष लिया है। अपने मंजिल की ओर अभिुख होता । 
आपश्री ने व्याग. शेवा. दानशीलता की नो मिं्रात कया भी हे कि समतामे दी सारे समता 
कायगकीदहैवो शमा के लिट भलुकश्णीय है। ही धर्मकाप्राणदहे। 
आपश्री एक कुशल नेवृद्व प्रदान कने वाले. शंष 
श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी समाज की 





के आधा श्तम्भ एवं शमवा मनीषी है । आपकी शेवा 
शावना व्याग. लिष्ठा एवं पूर्णं श्मर्पण श्मता के पर्याय 
बन गये है। ्रापके आदर्शं एवं भामाजिक मूढ्य 
लीवन मेँ ठता शक यही आर्शीवाव चाहवे है। 
आपश्री को मता युवा शंघ की भो ओ हार्दिक 
बधाई एवं विन्त ठन्यवल शमतागय ीवन के विष्ट 
शुभकामना प्रेपित क्ता हू एवं आशा क्वा हु 





नई चेतना के विए समाज क प्रत्येक वर्ग 
के उत्थान के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते 
है आपने जीवन की कैसी भी विकट 
परिस्थिति हये हमेधा समभाव म॑ रमण 
किया हे। एसे श्री सोहनलालजी सिपानी 
को आचार्य श्री वानेश समता पुरस्कार के 
लिएमरैमेरी ओर ओर मेरे परिवार ठ ओर 
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आप हमे आश्ीवदि प्रदान क्ेये। ट 4 
शः से बधाई देता हू ओर आपके दीघ्यु होने 1 

ल्रापका ध 11 

| की कामना करताहू। री 

| दिलीपकुमात्र गकर ९ 
< शमवा युवा शंय. किश्नलाल वेताला ¢ 
(ॐ वरी शादरी (शल. ध र 
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श्री देवीलालजी सुखलेचा 
[तात] काः सम्पादक . अमर रिषभवीर 
४1९९- [८७८११ देगलोर 
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सेाा€प् | र ] ॥११। 


सादर जय जिनेन्द्र | 


आप दारा प्रकाशित सौहनलालजी सिपानी अभिनन्दन गथ मै निम्न 
शुभकामना सदेड प्रकारित करावे। 


शुभकामना संदेश 


चरम तीर्थकर, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पाट 
परम्परा के अधिनायक श्री सुधमस्विामी क पट़धर हुक्मगच्छ ष 
जेनाचार्य श्री जवाहरलालजी म सा शात क्राति कै जन्मदाता व 
गणेशीलालजी म सा समता रन कै प्रेणता आचार्यश्री १ 
म.सा. तथा आगम रहस्य क परम ज्ञाता आचार्य श्री | 
म.सा. एव अनैक आचार्यो, उपाध्यायो तथा साधु-साध्वीवृद 
करने वाले शासन निष्ठ श्रीमान्‌ सौहनलालजी सा. सिपा ध 
आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार प्रदान करना एक आदर्श हे । 


इस आपके नाम क घौषणा करने वाले ९ सदस्यो की = 
की ओर से धन्यवाद अर्पित करता हू। ये सम्मान श्रीमान्‌ सौहन 
सा. का सम्मान नहीं परन्तु जिनञासन का सम्मान 
अ.भा साधुमार्गी जेन सघ को चयन पर र 
मंगलकामना है कि श्रीमान्‌ सोहनलालजी सा सिपा 

एवं दीचयु हो. 


जान्तिलाल काकरिया 
ध्यतन् 


राजेन्द्र राखेचा 
म्री 


1 
+ 


सद्‌ विचा की सामादि प्रस्तुति क स्विसीर 


~~~ ~~ ----------~- ~ 
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प्रख्यात पत्रकार 
श्रीमान्‌ देवीलालजी 

अध्यक्ष अ.भा. जेन पत्रकार संघ 
सादर प्रणामं ! 


आपश्री के पत्र के माध्यमसेज्ञात हुआ कि 


समाज के चिंतामणि 


श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी 


के गुणदान हेतु 
अभिनन्दन व्रध 
का प्रकाशन किया जा रहा है। 
वास्तव में श्री सिपानीजी 


समता पुरस्कार के लिये श्रष्ठ व्यक्ति है 


आपने सामाजिक कार्यो में 


विशेष उल्लेखनीय योगदान दिया है, 


आपने कभी नाम की अपेक्षा 
के लिए कार्य नहीं किया। 
कर्मण्य वा धिकारस्ते, 
मा चरितार्थ कदाचन। 


इरी उक्ति को आने चारितार्थ किया। 
इस हेतु मेरी ओर मेरे परिवार की ओरसे 


हार्दिक शुभकामनाएं एवं 


दीर्घ आयुष्य के लिये मंगल मनीषा। 


भवदीय 


लालचद डागा 
कद्र (कर्माटरिका) 


। + श्रु ~ 4 र € ^ ¢ + ^ ^+ ८ न्ध) 





आध्यालिक, सामाजिक वर्य चेतना ऋ ह्व तप्त 





श्रीमान्‌ देबीलालजी सुखलेचा 
सम्पादक, अमर रिषभ वीर, बेगलोर, सादर जय जिने 


समता~रत्न पुरस्कार के हकिकत से हकदार 


आदरणीय दक्षिण भारत के प्रसिद्ध समाजसेवी, श्रावक 
रतन श्री संघ के कर्णधार, समता रत्न पुरस्कार के हकिकतमे 
हकदार, निष्काम, उदारमना श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी। 


हमारे परम आदरणीय मासोसा । आपको हम समस्त सुरणा 
परिवार की ओर से प्रणाम करते हए वहुत-वहुत बधाईयो देत 
हुए शुभकामना करते है। 

आपने अपने परिवार, समाज ही नही पुरे भारतवर्पं मे 
ख्याति प्राप्न कर रखी है। आपके हृदय की उदारता, गभीप्ता 
एवं सहनशीलता मे तो आप साक्षात समताधारी है। हमे 
कडयो बार आपके पास पहुंचकर निकट से अनुभव किया है 
चाहे किसी से भी बडी से बडी गलती भी क्यो नहो हमे भव 
लगता है कि अव मासोसा की मन स्थिति कैसी होगी? टेक्रि 
परिणाम विल्कूल विपरीत देखकर लगता कि देखो हम क्था- 
क्या सोच रहे थे । जिससे तो ये बिल्कूल अलग निकले। 

प्रति रविवार को हमे सिपानी भवन मे प्रार्थना स्वाध्याय 
कसे हेतु आग्रह करते है लेकिन उस आग्रह मे भी एक साविक्र 
स्नेह अनुराग एवं सरलता की ज्ललक पेश करते है अपतरी 
बाल-भावना दर्शा र्हा है । अस्तु .. 

लप्ये समय से आप कर्नाटक साधुमागीं श्री सव के अध्य 
पद को मौरवान्वित कर रहे है आपने अपने कार्यकाल म एमी 
एसी कार्यकृतिर्यो की है जिससे आज वेगलोर श्री सघ नरी 
संपूरणं कर्नाटक श्री संघ का मस्तक गोएव से ऊचा हाता रै। 

किसी भी पद पर्‌ रहकर उसे पूर्णतया सारी जिम्मा 
के साथ निभाना वडा कठिन कामदेफिरभी आपने तन- 
मन-धन की परवाह न करते हुए, तीनो का सहयोग देकः ओग 
समाज को आचर्य मे डाल दिया हे। हमे स्वाभि गा 
इस वात काहे क्रि, मासोसा!} आज समता पुगस्काः + 
हकिक्रत मे हकदार हा। 

हम आपमे यही शुभकामना करते है कि आपका 
समतामय जीवन हर प्राणी के लिए आदर्य मचक्रः त । 

इन्हीं मंगल मनीषा क माध 


9 


~~~" 


1 य 


अ्नोककमार सुगणा एवं ममम्त सुगणा परिवार 


सेमल 


न न न ~ (न~ 
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( \। | श्री महावीराय नम ( 
९ एतेवंद ञागा ‰ श्रीमान्‌ देवीलालजी ॥ 
\/ रकलेर (राल्‌ ) द सुखलेचा | 
\ । संपादक, ॥ 
५ ६/ [ #/ | अमर रिषभ वीर, बेगलोर | 
॥ ९ ॥ -` सादर जय जिनेन्द्र ! 
\ #/ ॥ विशेष यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ कि ॥ 
। ६ ॥ बेगलोर से प्रसिद्ध समाजसेवी | 
# श्रीयुक्त देवीलालजी सा. सुखलेचा ५ ॥ श्री सोहनलालजी सिपानी ॥ 
\ अध्यक्ष स्पत युदा संघ, वेगलरर ६ ॥ का चयन ( 
4 सादर जय॒ ज्लिन्दर ! ९/ ॥ अखिल 3 साधुमामीं जैन सघ ॥ 
\/ सात्‌ हु हि शरन्‌ लि सुश्रावक श्रीमान्‌ ६ ॥ 0 ॥ 
4 शेहनलाल सिल के समता पुरस्कार क ५ ॥ आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार | 
\ लिये मनोनीत्‌ किया है। सघ एवं समाज के \/ ॥ के लिये क क | 
\/ लिए यह गौरव का दिषय हे दश्री # ॥ वास्तव मे यह आप व ॥ 
\/ रपी ने अपने जीवन्‌ कएल म अनेक ९ ॥ प्रदान की गई समाज सेवा एव ॥ 
\/ सामाजिक स्स्थाओे. मे अप्‌ पूरा सहयोग ॥/ ॥ सामाजिक षो मे किये गये | 
१ प्रदल्‌ किया है ¡ लिर्धन्‌ व्यक्कियों कौ ३ ॥ उलेखनीय योगदान का ही प्रतिपल ह। ॥ 
\ सहायतर्थ्‌ प्ले अर्थ्‌ क सदुपयोग ष्ठा ६/ ॥ सोम्य पूर्ण व्यवहार, उदार चिन्तन ॥ 
\ है, कर रह है । धर्म क्‌ कै लिए आए / | स्पष्टवादिता ओर समाज को कु देने की 
$ हर रहे । भ अलक कलले भ ॥ ललक इन सद्गुणो से ही ॥ 
५ वि स्‌ परिचित्‌ एवं समाल के गण्मान्य / ॥ आपका सपर्ण जैन समाज मे एक विशिष्ट ॥ 
\/ व्ययि के सबसे अग्रणी हे) समता पुरस्काए \/ ॥ स्थान एवम्‌ गौरव हे । ॥ 
\/ रेह हिली केः हा्विक बधाई एवं मगल \/ ॥ पुन आपके इस पुरस्कार के लिए ॥ 
\ मीवन्‌ की कामना करता ह] ६/ | हार्दिक-हार्दिक बधाई एवं स्वास्थ | 
# व ६/ ॥ की कामना के साथ | 
\/ व \/ ॥ रमोथवद नाहर ॥ 
\ एतेवद जगा ५ | नागौर जिला जैन परिषद, ॥ 
५ कीकर (रा. ॥ \/ ॥ गांधीनगर, वेगलोर ॥ 
<< -व्द<<<<---- -- १२२२२२२२ २. १.8 =-= <स 


च न  न - 


सद्‌ विचायो की साप्ताहिक प्रस्तुति 


9९ 
,[ जय नानेश श्री महावीराय नमः जयरमेथ 
। 
लच्छीरयाम सुखलेचा ॥ 
५ सुखलेचा मार्केट, ॥ 
| देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमंद 4 
# > १५ 
॥ चक 
॥ हार्दिक बधाई | 
॥ 9 1१६, 
॥ >6॥ ॥ 
# >< ॥ *९ 
«4 प्रसिद्ध समाजसेवी दानवीर श्री सोहनलालजी सा. सिपानी ॥ 
¶ सादरजय जिनेन्द्र । || 
{ अशाहै आप सपरिवार स्वस्थ एव प्रसन्न होगे । विशेष मेरे पुत्र देवीलाल के माध्यम से वह समाचार जानकर | 
॥ >< ॥ जैन ॥ि तीकानेर ५ वि 
| अतीव प्रसन्नता हुई कि श्री अखिल भारतीय साधुमामीं जैन संघ बीकानेर की ओर से राष्टीय समता पुरस्कार के | 
6 जैन गोरवायित 
| लिये आपका नाम चयमित किया गया है । आपके इस आदर्शसम्मान से समग्र जैन समाज अपने को दि ५ 
॥ ०€॥ तै मेरी अनेकानेक धाईया [9 
| महसूस कर्‌ रहा है । आपको इसके लिए मै मेरी तरफ से तथा मेरे परिवार की तरफ से अनेकानेक वधाईया) | 
64 ॥ 
| वास्तव मे यह पुरस्कार आपके धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्रो मे, संघ एवं समाज हित के कार्यो मे किये गये 
+ उल्टेखनीय योगदान की परम देन है । 
{ आगे भी आपडइस तरह राष्ट हित में सामाजिक, धार्मिक एवं व्यवसाय के क्षेत्र मे अपनी सुदनूह से, वहुमृत्य | 
धा दूरदर्थिता पूर्णं विचारो से सादगीमय जीवन शैली से कार्य के सफल क्रियान्वय मे अपनी वौद्धिक विभिष्टता सं द ध 
{ खं संघ-समाज का गौरव बढाते रहेगे । मानवता की सेवा मे तन-मन-धन सै सक्रिय सहयोग ग्रदान कर्‌ अपन | 
{ अनुभवो से सक्रिय सहयोग प्रदान कर्‌ अपने अनुभव से सभी को लाभाववित करते रहगे एवं संपूर्णं जन समाज ॥ 
{ को विश्व स्तर पर सफलता के उच्च भिखर्‌ पर प्रतिष्ठित कर समाज ये विकास की नई चेतना की रोणनी विग त 
¶ ओरजैन धर्म-दर्णन की सम्यक प्रभावना करते ग्हेगे यही मेगी अन्तर की शुभ-मगल अभिलापा आपके प्रनि टै! ॥ 
| पुन आपके दीघार्यु, चिरायु ओर यशस्वी जीवन की मेगल कामना करते हुए आपको प्राप दुएु आदर्ण सम्मान 
# के लिए बहुत -बहूत हार्दिक वधाई -शुभकामनाे | 
4 लच्छीराम मुखलेचा | 
¢ पूर्वं अध्यक्ष ॥ 
६६ साधुमागी यैन ग्य, वेवम 
< ॥ ! 
+ ४१ 


। स र 


~. 4. ५ १ ५6 ४५ 4. क. ५, ६, 9 क. ६, ४ ४, ५ ५. भि 
८9 पा 
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श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी 


कासमता पुरुष के चयन्‌ पर हार्दिक बधाई जप संघ एवं समाज कीं येवा में अग्यणी, 
पूज्य सत-सतियाजीं म.सा. की सेवा-सुषुश्रा मे समर्पित, धर्मपरयण, दान, कर्तन्यनिष्ठ, 
मिलनसार एवं निराभिमानी प्रकृति के व्यक्ति को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं : 
कटर जन संघ 
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श्रीमान्‌ देवीलालजी सुखलेचा 
सपादक, अमर रिषभ वीर, बेगलोर 
सादर जय जिनेन्द्र ! 


हार्दिक बधाई आप द्वारा प्रकाशित अभिनंदन ग्रथ मे शुभ कामना दिरावे। 


५५, 
1 श्रीमान्‌ सोहनलालजी सा. सिपानी 
| को 

आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार के चयन पर बधाई 

श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी के मधुर व्यवहार, मिलन सारिता, सम्पर्क, 

उदारमना प्रवृति के कारण वेगलोर जंन समाज मे ही नहीं अपितु सम्पूर्ण दश मं 
ल 

त 


वती 
ति 
स्थान प्राप किया ओर सभी के चेहते चन गये । 
समता भाव से ओत-प्रोत, मधुर आवाज मे बोलना, णासन निष्ट ओर गुरु 
भक्ति के कारण इस वर्प का आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार देतु आपका 
चयन किया गया ह | | 
रसे समता पुरस्कार से अलंकरित, भासन निष्ट, श्रायकवर्य श्री सोटनलालजी (=. 
सिपानीजी को मेरा ओर चोदस परिवार का नमन प्रणाम 0 
| श्रीमती नीलादेवी बोहरा | 
1 राय अध्यन, ति 
=) श्री अ.भा. साधुमार्मी जन मिना लामा (~ 


कि पियति १४१५0099 19 


~ ८. ~ 
सोहनलाल यिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 


2 ,0,0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0"0*0 "च्छं 
वल) अ 
11 जय गुरु नाना जय महावीर जय गुरु राम # ५५५५ 
~, - | आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार से 
अलंकरित : श्रावक रत्न श्री सोहनलालजी 
सिपानी : जैसा मैने देखा, समट्मा व पाया 


-चम्पालाल डउगा 





फुफाजी श्री सोहनलालजी सिपानी को मे पिछले ५० वर्षो से निकट साचिध्यमे 
हू इतने लम्बे समय मे मैने उनका धैर्य, गम्भीरता, धर्म परायणता, बन्धुत्व ओर हसमुख 
चेहरा ही देखा । बचपन आपका उदयरामसर गोव मे व्यतीत हुआ तो व्यापार कषे्र 
आपका मारकापुर (आन्ध्र प्रदेश) रहा । विगत वर्षो मे बेगलोर आने के बाद तथा 
विशेषतः आदर्श त्यामी श्री धर्मेशमुनिजी म सा आदि ठाणा-३ के दक्षिण विचरण के 
समय आप संघ के नजदीक से जुडे । सम्पर्क मे आये, धर्म भावना जाग्रत हुई ओर 
कनरटिक प्रात मे मुनिजीश्री के विचरण व्यवस्था मे सहयोगी रहे । फिर निरतर सघ के 
नजदीक आते गये । स्वनाम धन्य सेट श्री छगनलालजी मुथा, बेगलोर के स्वर्गवास के 
वाद दक्षिण की कमान आपने सम्भाली आज तक आप उरे भाईचारा ओर अपनत्व के 
साथ निभारहेहै। 

आपने मधुर व्यवहार, मिलन सारिता, सम्पर्क, उदारमना प्रवृति के कारण बेगलोर 
जैन समाज मे स्थान प्राच किया ओर सभी के चेहते बन गये । 

क्रोध आपको आता नही, छल कपट से कोसो दूर, धीमी ओर मधुर आवाज मे 
बोलना, शासन निष्ठा ओर गुरु भक्ति के कारण आदर्श जीवन मूल्य, सस्कार युक्त, 
समतामय जीवन के कारण इस वर्ष का आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार हेतु आपका 
चयन किया गया है । चयन समिति का भै भी एक सदस्य होने के नाते, मुञ्चे हर्ष हे । 
गौरव है । एेसे समता पुरस्कार से अलकरित, श्रावकवर्य मेरे फुफाजी को मेरा ओर 
डागा परिवार का नमन प्रणाम 
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चस्पालाल उागा 
सम्पादक, श्रमणोपासक, बीकानेर 
कैम्प : चैन्नई , दि २६-८-२००३ 
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॥ श्री महावीराय नम ॥ 


शान्तिलाल खिवंसरा 
श्रीरामपुरम्‌, बेगलोर 
दिनाक ८-०९-२००३ 





श्रीयुत्‌ सोहनलालजी सा. सिपानी 
जय जिनेन्द्र । 


यह समाचार सुनकर अत्यन्त खुशी हई कि 
आपश्री को आचार्यं नानेश समता पुरस्कार देने 
की घोषणा हु हे । सही अर्थो मे आपने समता 
दर्शन को पूर्णरुपेण आत्मसात कर लिया हे। 

आपश्री ने त्याग, सेवा, उटारता की जो मिसाल 
कायम की हे वो समाज के लिए अनुकरणीय हे। 
भपश्री एक कुशल नेतृत्व प्रदान करने वाले, सघ 
के आधार स्तम्भ हे। आपकी सेवा भावना, त्याज, 
निष्ठा एव पूर्णं समर्पण समता के पर्याय बन गये 
े। आपके आदर्शं एवं सामाजिक मूल्य जीवन में 
उतार सके यही आर्शावाद चाहते हे । 


आपश्री को हमारे सघ की ओर से हार्दिक 
वधाईं एव निरन्तर उज्नवल समतामय जीवन के 
लिए शुभकामना प्रेषित करते हे] 


आपका 


शान्तिलाल खिवेसरा 

टस्टरी 

भी विमलनाथ जैन श्वेताम्बर मुर्तिपुजक सघ 
लक्ष्मीनारायणपुरम्‌, वेगलोर-२९ 
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| श्री महावीराय नम ॥ 


श्रीयुक्त देवीलालजी सुखलेचा 
सप्पादक अमर्‌ रिषभवीर 
बेगलोर 


सादर जय जिनेन्द्र ] 


मु जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि 
आप श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी पर 
अभिनन्दन गथ का प्रकाशन करनेजा 
रहे है इसके लिए आपको बहुत-बहुत 
धन्यवाद । 
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श्रष्ठीर्वय श्री सोहनलालजी सिपानी 
जेन समाज क एक एेसे वरिष्ठ सुश्रावक 
है जिनकी दृढश्रष्टा, धार्मिता सभी के 
लिए अनुकरणीय है। 


आपके व्यक्तित्व एव कृतित्व मे एक 
रूपता है रेच समता निष्ठ व्यक्तित्व को 
प्रणाम । अ.भा साधुमार्गी जैन संघ द्वारा 
आचार्य श्रो नानैश समता पुरस्कार हेतू 
आपके चयन पर हाटक शुभकामना । 
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मोहनलाल मुथा 
अध्यक्ष 
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यद्‌ विचायं की साप्ताहिक प्रस्तुति 


श्री महावीराय नमः 


जय नानेश जय रामेश 





अत्यन्त प्रमोद का विषय है कि श्रीमान्‌ 
सोहनलालजी साहिब सिपानी को आचार्य श्री 
नानेश समता पुरस्कार दिनांक 
२३.०९.२०० को भारत के उपराष्ट्रपति 
श्रीमान्‌ भैरुसिहजी शेखावत द्वारा प्रदत्त 
किया जावेगा। वस्तुतः आप इस पद के 
योग्य हे | आपको जीवन समता से सरोवार 
हे। सन्त सत्ति्यो कै प्रति आपकी श्रद्धा निष्टा 
समर्पणा देते ही बनती है, धन्य है आप। 


गुमानमल चोरडिया 
पूर्व अध्यक्ष 


श्री अ.भा. साधुमार्गी जैन संघ 
वीकानेर 


। रीर वराष्रयच॑तनान्यह््यिं पप 


}| श्री महावीय नम ॥ 


स, 


परस्परोपग्रह जीवानाम्‌ 


आदरणीय सम्पादक महोदय 
श्री देवीलालजी सुखलेचा 
अमर्‌ रिषभवीर, वेगलोर 
माठर लय लिनेन्द्र ! 


आप द्वा हमारे स्री एस.छस. लैन खण, 
विल्सन गाङ, बैगठीख क अध्यक्ष. 
घायननिष्ट. कान्वी, सयुख्मावकेः खल्ल प्रमान 
सौहनवावली सिपानी का यमत पुरक य 
यम्मानित छीन केः बादे मै अशिनन्दधल। 
विष्योपांकः निकाला ला खघ &। 

हमारे संघ ओर मैरी ओं से अदन्ातना च 

शयुभक्ामना वीक क । 
खासन प्रथु चे प्रार्थना करते ई निः 4 


चिरायु ओर टीयु&ी। 


चिरम {त 
चन्ातः 
दर्म ~. (चद ~ [रग 
चीचंद चीर 
म्री 
श्री प्सूस.र्स. सनस 


(31714 


विल्सन सार्दन, च 
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धर्मनिष्ठ सम्पादक 

श्री देवीलालजी सुखलेचा 
अमर्‌ रिषभवीर्‌, बेगलोर 
सदर जय जिनेन्द्र 


आप्री द्वारा बेगलोर के एक रैसे | 
धर्मनिष्ठ, दानवीर सुश्रावक रत्न परम | 


गुरु भक्त श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी | 
का अभिनन्दन न्थ निकाला जा रहा हे, | 
जिनको आचार्य श्री नानेश समता | 
एरस्कार का राष्ट्रीय सम्मान हीने जा | 


रहा हि, हमारी हार्दिक शुभ कामना 


हाकि शुभाकांक्षी : 

बी. राजमल ओस्तवाल 
वरिष्ठतम स्वाध्यायी ओर कवि 
ओस्तवाल कुज, 

दाधिचनगर, महामेदिर 

जोधपुर (राज.) 





सोहनतात यिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ |यथा 


। श्री महावीराय नम ॥ 


आदरणीय सम्पादक महोदय 
श्री देवीलालजी सुखलेचा 
अमर रिषभवीर, वेगलोर 
सादर जव जिनेन्द्र । 


आप श्रीं द्वारा बैगलौर के एक एस 
शासनलिष्ठ, धर्प्रेमी, शिक्षा, चिकित्सा, 
साहित्य आदि अनेक समाज सुधारक 
कार्य मँ मुक्तहरत सै दान देने वाले 
दानवीर सुश्रावक रत्न श्रीमान्‌ 
सोहनलालजी सिपानी को आचार्य श्री 
नानेश समता पुररकार से सम्मानित 
होने पर हार्दिक हार्दिक अभिनन्दन) 


मेरी ओर संघ कीं सदभावना व 
शुभकामना स्वीकार करे। 


विनीतः- 

हरीसिह राका 

द्स्टी 

श्री समता जन कल्याण प्रन्यास 
दाता (राज.) 








ग्ब्छराद्‌ विचारो ठी रापाहिक प्रतु 


व ८ 
| श्री वीतरागाय नम ॥ 


स्वधर्म स्नेही श्री देवीलालजी सुखलेचा 
प्रधान सम्पादक 
अमर रिषभवीर, बेगलोर (कर्नाटक) 
सादर जय जिनेन्द्र । 


< द 
















आचार्य श्री नानेश 
समता पुरस्कार का 
राघ्षीय सम्मान धर्मनिष्ठ, दानवीर 
सुश्रावक रत्न परम गुरु भक्त 
श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी 
को प्रदान किया जा रहा है। 
इस उपलक्ष मे आप द्वारा 
प्रकाशित अभिनन्दन ग्रन्थ के 
लिए हमारी कोटिश सदभावना 
व वधाई स्वीकार करे | 





हार्दिक णुभेच्छक : 
अखिल भारतवर्षीय श्री जन त्न 
नलयुलक सेवा ख 


भोपालगट, जोधपुर (गरद.)९२ / 





~~~ 
ध क कतरि 


आध्यासिक, सामाजिक व राष्ट चनना क्सि मापन 










जय नानेश जय एमेश 





श्रीमान्‌ देवीलालजी श्ुखलेचा 
अमर रिषभ वीर, हिन्दी साप्ताहिक 
बंगलोर 

स्रादए जय जिनेन्द्र ! 


शुभकामना कषंदेश 





विशेष आचार्य नानेथ सगता पु्स्कार के 
लिए श्री सोहनलालजी पिपानी का चयन 
गया हे । 

आप प्रकृति से सरल, निलनसार ओर 
उदारना हं । ७५ वर्ष की आयु होने पर भी 
आपके चेहरे पर चमक -दगक है। 
सामाजिक धार्मिक अनेक यंसथाओ मे 
आपका योगदान अलुकरणीय है । 

मे आपको इण महान पुरस्कार के लिए 
जी तरफ से ओर मेरी श्री गेव ओरवाल 
साजनान संघ की ओर से हार्दिक नंगल 
दधाई अर्पित करता हं । 


नवएतनमल नदाठत एद.र. 


क 1 ~ 
दा थोददात सारमाट प्र, ठट 
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सरोहनलात सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ 

















॥ पढम णाण तो दया ॥ 


अखिल भारत्तचषीय जेन पत्रकार महासंघ 
बेगलोरं (कर्नाटक) 
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आदर्श श्रावक रत्न श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी, बेगलोर को 
समता पुरस्कार चयन के लिए हार्दिक बधाई | 


आप एक अनुभवी सुश्रावक, श्रीमंत। सज्जन एवं प्रज्ञावान 
सदगृहस्थ गुरुभक्त हे | 


आपके जीवन मे आचार्य श्री नानेश व आचार्य श्री रामेश के प्रति 
अनन्य निष्ठा भक्ति है| 


एसे श्रावक रत्न को अ.भा.जैन पत्रकार महासघ की तरफ़से 


कोटिशः बधाई व शतशः शुभकामना। 





शुभेच्छुक - 


देवीलाल सुखलेचा गौतमचंद ओस्तवाल 
(अमर रिषभवीर) (मोक्ष द्वार) ९ 
राष्चीय अध्यक्ष राक्षीय महामंत्र 











द्‌ विचा की सासाहिक प्रस्तुति श 





जय रामेण 


जय नाने श्री महावीराय नम 





श्रीमान्‌ देवीलालजी सुखलेचा 


सपादक,अमर रिषभ वीर, वेगलोर 
सादर जय जिनेन्द्र ! 


हार्दिक बधाई आप दवाय प्रकाशित 
अभिनंदन ग्रंथ मे दिरावें। 


श्रीमान्‌ सोहनलालजी सा. सिपानी को आचार्य 
श्री नानेश समता पुरस्कार के चयन पर बधाई 


श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी के मधुर व्यवहार, 
उदारमना प्र्ृति के कारण बेगलोर जैन समाजमे ही 
नहीं अपितु सम्पूर्णं देश मे अग्र स्थान प्राप्त किया ह। 


क्रोध आपको आत्ता नही, छल कपट से कोसो दूर्‌, 
धीमी ओर मधुर आवाज में वोलना, णासन निष्टा 
ओर गुरु भक्ति के कारण दर्भ जीवन मूल्य, संस्कार 
युक्त, समतामय जीवन के कारण इस वर्प का आचार्य 
श्री नानेण समता पुरस्कार हेतु आपका चयन किया 
गया है | एेसै समता पुरस्कार से अलकरित, 
श्रावकरत्न, संघ के अध्यक्ष श्री सिपानीजी को मरा 
अर सघ परिवार का नमन प्रणाम 

सम्पतराज कटासियिा 

म्रत्रा 


श्री सधुमार्गी जन नघ, वचंगलोर 
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आचारवान्‌ 
चारित्रवान्‌ 
रक्षक 
यत्तनावान्‌ 


श्रीमतवान्‌ 


नामवरी से दूर 
नेहावान्‌ 
शतायुवान्‌ 


सरलमना 
मद्‌ मत्सररहित 
तार्तम्य भाववाते 


पुरुषार्थीं 

रचनाकार 

स्नेह की प्रतिमूर्ति 
कारवां चलाने वाले 
रहम दिल 


सेवािष् 


सहनशीलता की मूर्ति 
ममूकार्‌ रहिते 
माया रहित 
निष्ठावान्‌ 
तपस्वीरत्न 
श्री से युक्त 
साहनपुर 
हर्पितमना 
नेप्र चुम्प 
लाभक धरनी 
लक्ष्मीपुत्र 
जीवन र्मी 
तिग्म 
पीर 
म्नि 


= „अज स 29 
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पजन का सत्संग सदैव सुखकारी होता है । 
मीवनमे हर पल इनका परोपकारी होता हे ॥ 
सजन तो स्वरूप है, एकमात्र समताधारी का, 
भयो युग सदैव ही उनका आभारी है ॥ 


विषमता का स्वर विश्व को हर्‌ दम रूलायेगा । 
बरष्द का हर कण कही भी आग ही लगायेगा ॥ 
मानव । जरत है मज समता को समने की- 
पञ्च लो समता धर्म ही इस जग को बचायेगा ॥ 


छ है स्नेह है तो दीप जलता रहेगा । 

क रातो को भी उजाला मिलता रहेगा ॥ 

प का सम्बन्ध कायम है जब तक- 
जमीमेभी हमेशा कुसुम खिलता रहेगा ॥ 


ध र के धनी, समता मनीषी मानव आप है। 
त आप, मरते सबका यथाशक्ति संताप है ॥ 

मर्म आपने स्वयं अपने जीवन मे उतारा है- 

देव सर ज्ुक जाता चरणो मे अपने माप हे ॥ 


सयत 


सोहनतात यिपानी अभिनन्दन गन्ध] य ययय 


धारी बने उचकारी 


व ८ न... , ०४ ८ 1९.१.९० 





आज जरुरत है कि सभी के विचारो मे विकास हो । 
नई पीढी का पवित्र पावन परम्परा मे विश्वास हो ॥ 
लुर्जुग पुरुषो की बाते हकीकत मे अनुभव से युक्त है- 
वे चाहते है हर युवाओ को समता का आभास हौ ॥ 


सजन पुरुष तो हर पल सबको धर्म की बात बताते हे । 
महामानव तो नित्य प्रति हमको कर्म की बात बताते है ॥ 
सुन लो भाई । गंगा के तीर से कोड प्यासा जाता नही - 
समतामय जीवन जीने वाले सदैव मर्म की बात बताते है॥ 


समता-क्षमा-शति-सरलता का फल सदैव मीठा होता है । 
समताका आचरण अशुभ कर्मो का कलिमल धोता है ॥ 
सभी धर्म गरथो मे बस एकमात्र यही बात लिखी मिलेगी - 
समता जन-जन के जीवन मे सद्‌ धर्म का बीज बोताहै ॥ 


अगर हाथ तुम ना थामते तो कौन जाने हम किधर्‌ जाते] 
हम घडे थे कच्ची मीही के टूट कर इधर-उधर बिखर जाते 
आपने हिम्मत दी धैर्य दिलाया रोशनी दी अधे मे - 
विचार सुनकर आपके यहा वहा डूबते भी उभर जाते ॥ 


जीवन की बगिया मे समता के सुमन विलाये हे । 
वाणी की वीणा से मधुर-मधुर अपृत बरसये है । 
समता धारण कर जीवन मे रोशन कर दिया नाम - 
हे समता धारी सोहना देव भी नमन कर्‌ हरसाये है ॥ 


जीवन मे समता के नये आयाम चलते रहने चाहिए । 
अंधकार जग मे समता के दीप जलते रहने चाहिए ॥ 
सब के मन उपवन मे खुशबू बरकरार रखने के लिए- 
हर यहनी पर समता के देवपुष् खिलते रहने चाहिए ॥ 
-टेवीलाल सुखलेचा 







सम्माननीय भाईसाहन 
अमर रिषभवीर, बेगलोर 
जय वीर्‌ ! 


धर्मनिष्ठ, दानवीर सुश्रावक रत्न परम गुरु भक्त 
श्री सोहनलालजी सिपानी को आचार्य श्री नानेश 
समता पुरस्कार से राष़्ीय सम्मान दिया जा रहा 
है, एतदर्थ हमारी शतश. हादिंक शुभ कामना 
स्वीकारं । 

वीर्‌ प्रभु से प्ार्थनाहै कि आप दी्घयु हो ओर 
आपका स्वास्थ मंगलमय रहं । 


शुभाकाक्षी : 

रि. विग कमाडर्‌ 

डो. पुखराज सुखलेचा एछ.डी 
शचार्य नानण चिकित्सालय 
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उदयपुर क दुय = 
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श्री महावीराय नप 


एवगालामाते लप्र 
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श्रीमान्‌ देवोलालजीं सुखलेचा 

संपादक . अमर रिषभ वीर, वेगलोर 

सादर जय जिनेन्द्र । 

यह जानकर अत्यन्त हर्ष हो खहा कि इय 
वर्षं का समता पुरस्कार के लिप 
शासनविष्ठ, समता मनीषी श्रीमान्‌ 
सोहवलालजी सिपानी का चयन हुञ 
हें । वास्तवे यह देखा जाये तो श्री 
सिपानीजी ने समता को आत्म सात किया 
हे । समत्व साधना मे रत रहते हुए प्राण 
अपने मंजिल की ओर अध्िग्रुख होता द । 
ठेसे श्री सोहनलालयी चसिपानी को अर्य 
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देता हू ओर आपके दीय हो खः कमनः 


करताद्ु। 










चालचद येटिया 








त 


५ 








| 

र 
[य्‌ 
< 
ह 
[१ 
५ 
८) 
+ ^ 
^) 
1 
=~-४ 
८0 


३ ओंचलिया 
दूरभाष (033) 2485146 


म्री 
अम्वादान वारद 
द्भाषे (0151) 825495 


उपमत्री 
गौरीशकर खत्री 


समाप (0151) 825347 99 


प्रचार मत्री 


पन्कुमार मरोटी 


समप (0151) 825342 


कोषाध्यक्ष 
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सद्‌ विचरे की सापाहिक परसतुति 


| रि वीर स्माउन्वतट्ययन्न कप 










= महावीराय नम 


श्री वधमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ 


५० फीट रोड, हनुमंतनगर, बेगलोर 





शुभकामना भदेश 







आदरणीय 
श्छ्निन्‌ देवीलालजी सचलेचा 
प्रादय जय जिनेन्द्र 










श्री प्रधुमार्गी जेन प्रच, बेगलेर के आदरणीय अध्यक्ष, श्री अखिल भावषीय स्राधुनानीं जैन 
सघ के टरस्य संघ के प्राण, ्रमाज मरी मान्‌. प्रोहनललजी स्रा, प्रिवानी की रवां 
आचार्य श्री नानेश्न प्रमा पुप्तस्काम्‌ भेट कने का संघ की स्रमितिने निर्गय लिया है, वट निगय 
सटी टे, ठम ओर मे धन्यवादः। 






सिये टरा 


वयोवृद्ध शसरननिख श्रीमान्‌. प्रोहनलालयी श्रा. मिपानी टी छत् पना पुकार के लिये उरक 
व्यक्ति दै रही निर्गय एवं चयन के लिये श्री अ.भा. जाधुतर्मीं जैन संच बधाई व्ल पदर ह। 






चोरो 
11“ 


न्न धि श्रमिनं तिवार्नीजी न्ने लम्ब {र्थि टमि कनो ४1 त [भ =! 
वीतराग प्रभूय प्रार्थना कनवे टे कि (मान्‌ (वानाजा( क्रा लम्बा अत्युष्य्‌ प्रद्यन्‌ कर) लक न 


सिपानीसी जिन {द्रन धिते धिक्र चेवा ठर 0 
(पाना जन अद्र त्रा द्धक + क्र स्वा ठर प्ल 













कुन्दनमलभण्डारी पारसमल वाफना 
अध्यन्न कार्याध्यक्ष 





श्री वर्धमान स्थानकवासी जन श्रावक सघ 


० फिट गड, रनुमननगर. वंगन्त्रः 









ज न भतन स भ 


८ ~ 


सोहनलात सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ} 





जय गुरु नाना श्री महावीराय नम जय गुरु राम 





सघ समाज विकास क लिए हर पल चितन मनन करने वाले चितनशील, 
सादगी एव सरलता क प्रतिमूर्ति, दान-शील-तप-भावना के प्रेरक, सघ प्राण 


आचार्यं नाने समता पुरस्कार से सम्मानित 











५ 
श्री स्तेहनल्एलजी सिपण्नी 
को हार्दिक शुभकामना ओर बधाई 
फतेहचंद डागा 
चम्पालाल डागा, धनराज डागा, जेठमल डागा, जयचदलाल डागा, 
कमलचंद डामा, विमलचंद डागा एवं परिवार 


0०02 अनप) गाता 1९5 
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सद्‌ विचा की साप्ताहिक प्रस्तुति ब्भ 


| र वीर सामाज्किवरा्य ननम त 










जय गुरु नाना जय गुरु राम 









मेवा परायण, सप एकता के प्राण, संघ संरक्षक, 
नाम-पद-यश कीर्तिं से कोयो दूर, बेगलोर संघ के अध्यक्ष 
शासननिष्ठ, सुश्रावक, समता मनीषी 


श्रीमान्‌ सोहनलालजी सा. सिपानी 
को 





श्री अ. भा. साधुमार्गी नैन संघ द्दारा 


आवार्य नाने समता पुरस्कार 
से अलक्त कटने पर 


हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई 
इरी प्रकार आपका वरद हरत समाज एवं संघ कार्यो के तिए वना र 
सम्पतरन कटाय्या मत्री 
एवं समस्त सदस्यगण 


श्री साधुमार्गी जेन संघ, वेगलोर 
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श ति म म मनना ज त स मात भा मः 
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131 सोहनलाल यिपानी अभिनन्दन ग्रन्थे 
जय गुरु नाना जय महावीर जय गुरु राम 


उढदारमना, त्याग-त॒पस्या, व्रत प्रत्याख्यान के धारी, 
प्रतिदिन सामायिक एवं प्रतिक्रमण करने वाले हलुकर्मीं 
शासन्‌ क प्रति समर्पित, संघ सेवा के लिए 
तन-मन-धन से समर्पित आदर्श श्रावक रत्न 





आवार्य नाने समता पुरस्कार 
से सम्मएनित हने यर 


हार्टिक बधाई, शुभकामना 


आपका चितन-मनन एवं ध्यान आगे भी संघ विकास पर बना रहं 


जेठीदेवी सिपानी यरेखा साण्ड 
अध्यक्ष 
श्री साधुमार्गी जन महिला समिति 
वंणल्पेर 





~ 










। रिवर समारिकवग नयक 





ष्य राट्‌ विचारो ठी रापािक प्ररतुति या 









= गुरु नाना जव गुरु गम 





देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित, व्रत-प्रत्याख्यान के धारी, 

समता मनीषी वात्सल्यमूर्तिं श्रावकरत्न 
श्रीमान्‌ सोहनलालजी सा. सिपानी 

को 
श्री अ.भा. साधुमार्गी जैन संघ द्वारा 
आचाय नानेश समता पुरस्कार 
क्छ चयन क्छरने पर 
आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, 

संघ पर आपका वरद हस्त वना रहे। 

आप दीर्घायु हो शतायु हो इन्हीं मंगल मनीपा के साथ 
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अध्यक्ष म्री 
देवीलाल सुखलेचा महावीर मेहता 





एवं समस्त सदस्यगण 


| समता युवा सघ, वेगलोर 
{ 
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¶ सोहनलात मिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ] य 
























ति जय गुर नाना जय महावीर जय गुरु राम £ 
ल्उचौ श्री जगन | 
ठ , ९ | स च 
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ध < 
(+ ५ राम चमकते भानु समाना ५ { 
छ साधुमार्गी जैन संघ के प्राण, जैन समाज के गौरव, र 
# चितनशील, सादगी एवं सरलता क प्रतिमूर्ति, प्र 
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जायति ताना क सामा व 
तनक, सामास तग दयन 





यद्‌ विचारे की साप्ताहिक प्रस्तुति ~< 


॥ श्री महादी्रय नमः ॥ & नाने श्री पहाीरायनम जयराम 


श्रीमान्‌ देवीलालजी सुखलेचा श्री देवीलालजी सुखलेचा 
अमर रिषभ वीर, हिन्दी साप्राहिक संपादक, अमर रिपभ वीर, वेगलोर 
सादए जय जिनेन्द्र ! सादर जय जिनेन्द्र 1 


॥ पः 
0 
४८ 


# 
;.. | 


हार्दिक बधाड आप द्वारा प्रकाशित 





` अन्ननंवन जघ ने दिर 

शवामना कदेश श्रीमान्‌ सोहनलालजी सा. सिपानी को 

दभकामला जटा आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार के चयनं 
पर हार्दिक वधाई 


श्री छोहनलालजी सा. सिपानी प्रकृति छे 
सरल, निलनयार ओर उदारमना व्यक्तित्व के 
धनी हे । ७५ वर्ष की आयु होने पर धी पके सोहनलालजी सिपानी के मधुर व्यवहार 
चेहरे पर चमक~दमक खनी हुई है । सामाजिक उदारमना प्रवृति के कारण वेगलोर जैन समाज 
धार्गिकछ एदं अनेक संस्थाओं मे आपका योगदान में ही नही अपितु सम्पूर्ण देश मे ञग्र रथान्‌ 
अनुकरणीय हे । प्राप्त कियादहें। 

भे आपको आचार्य श्री नानेश यमता पुरस्कार शासन निष्ठा ओर गुरू भक्ति फे कार्ण 
के इय एस्रीय पुटकार ठे लिए गै मेरी तर्फ आदर्श जीवन मूल्य, संस्कार युक्त, समाम्य 
ये ओर मेरे परिवार की ओर यपे हार्दिक जीवन के कारण इस वर्प का आचार्यश्री रनः 
संगलछूगना अर्पित रूरता हुँ ओर वीर प्रभु घे समता पुरस्कार हेतु आपका चयन क्रिया स 
कालम रूरता ह कि आप जीओ हजारो ताल, । एेसे समता पुररक्रार सँ अ्लंरन्पि 
साल रे दिन हो ठस हार । श्रावकरत्न, श्री सिपानीजी फो मयय 
परिवार का नमन - 


धरमप्रिमी, सुश्रावक रत्न, श्रद्धेय श्रीमान्‌ 












शास्तिलाल लास सारदा 


मुम 


1 
५ 


| 
| 


{~~~ "~ ~ ~ - ~~ 


द न~ 
कन ८.१ 





क ~ ~ ^ १ 


= ^ = 


1. ध णि ४ स स क = = 


भैक ६ 1, । 
४ ९५ + श ^ र 





~ ८ -- 











॥ श्री महावीराय नम ॥ 
| जय नानेश ॥ |} जय रामेश ॥ 


परस्यरेयग्रह ज्णैवएनटम्‌ 
श्रीमान्‌ देवीलालजी सुखलेचा 
सम्पादक, अमर रिषभ वीर, 
नेगलोर, 
सादर जय जिनेन्द्र 
खसमता पूरसरुक्ारः 
के अस्रलीं हकदारख 
दक्षिण भारत के प्रसिद्ध समाजसेवी, श्रावक रत्न श्री सघ 
के कर्णधार, समता रतन पुरस्कार के हकिकत मे हकदार्‌, 
निष्काम, उदारमना श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी] 
हमारे परम स्नेही आपको मेरी ओर से प्रणाम एव बहुत- 
बहुत बधारईयो । 
आपने अपने परिवार, समाज ही नही पूर भारतवर्ष मे 
ख्याति प्राप कर्‌ रखी है ! आपके हदय की उदारता, गभीरता 
एव सहनशीलता मे तो आप साक्षात समताधारी है। 
लम्बे समय से आप कर्नाटक साधुमागीं श्री सघ के अध्यक्ष 
पद को गौरवाचित कर रहे है आपने अपने कार्यकाल मे एेसी- 
एसी कारयकृतिर्ों की है जिससे आज बेगलोर श्री सघ नही 
सपूणं कर्नाटक श्री सघ का मस्तक गौरव से ऊँचा होता है। 
किसी भी पद पर रहकर उसे पूर्णतया सारी जिम्मेदार्यो 
के साथ निभाना बडा कठिन काम है फिर भी आपने तन- 
मन-धन की परवाह न करते हुए, तीनो का सहयोग देकर 
जेन समाज को आश्चर्य मे डाल दिया हे। हमे सर्वाधिक 
गोरव इस बात का है किं , हमारे परम स्नेही श्री सिपानी सा 
को समता पुरस्कार से नवाजा गया है। 
हम आपसे यही शुभकामना करते है कि आपका यह 
समतामय जीवन हर प्राणी के लिए आदर्श सूचक नने। 
इन्हीं मगल मनीषा के साथ 
५, >, मानवमुनि 
ॐ ० न ¢ $ विर्सजन आश्रम, 
विनोबा चौक, नवलखा, इन्दौर 































































सोहनतात यिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ [उव 
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|| श्री वीतरागाय नम ॥ 


स्वधर्म स्नेही 

। श्री देवीलालजी सुखलेचा 

¢ प्रधान सम्पादक, अमर्‌ रिषभवीर्‌, 
| वेगलोर (कर्नाटक) 


| सादर जय जिनेन्द्र ! 
| आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कारं का 
| राष्ट्रीय सम्मान धर्मनिष्ठ, दानवीर | 


सेवाभावी, समता मनीषी, सुश्रावक रत्न | 
परम गुरु भक्त 


श्री सोहनलालजी सिपानी 


को प्रदान किया जा रहा हे। 
इस उपलक्ष मे आप द्वाया प्रकाशित 
अभिनन्दन ग्रन्थ के लिए हमारी 
कोटिश सदभावना व 
बधाई स्वीकार करे] 


~: हार्दिक शुभेच्छुक :- 
कान्तिलाल रामपुरिया 


वीकानेर 





द जयनारा प्रीनहसेत्वनम चर्त 
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जय नानेश॒ श्री महावीराय नम. 
श्री देवीलालजी सुखलेचा 

सम्पादक ` अमर रिषभवीर, वेगलोर 
सादरे जय जिनेन्द्र । 


आप द्वारा प्रकाशित सोहनलालजी सिपानी अभिनन्दन ् 
ग्रथ मे निम्न शुभकामना सदेरा प्रकाशित करावे। | 
| 


(| 






शुभकामना सदेश 


चरम तीर्थकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी कीं 
पाट परम्परा के अधिनायक श्री सुधमस्विमी के 
पटधर हुक्मगच्छ के जैनाचार्य श्री जवाहरलालजी 
म.सा. शांत क्राति के जन्मदाता आचार्यश्री | 
गणेशीलालजी मसा समता दर्शन के प्रेणता | 
आचार्य श्री नानातालजी म सा. तथा आगम रहस्य 
के परम ज्ञाता आचार्य श्री रामलालजी मसा एव | 
उनेक आचार्यो, उपाध्यायो तथा साधु -साध्वीरंद 
की सेवा करने वाले शासन निष्ठ श्रीमान्‌ 
सोहनतातजी सिपानी को आचार्यश्री नानेश समता 
पुरस्कार प्रदान करना एक आदर्शा हे । 
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। र वीर यल जञ्ठः 
प्यालिक्र, साम्फरस्वेट रचः 


॥ श्री पहावीरायनप ॥ 


श्रीयुक्तं देवीलालजी सुखलेचा 
सम्पादक अमर रिपभवीर्‌ 
वेगलोर 


सादर जय जिसेन्ट 1 





मुञ्े जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ क्रि आ | 


आदरणीय श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी पर 
अभिनन्दन दाथ क्ता प्रकाशन कर्ने जा सन 
इसकै लिए्‌ आपको वहृत-यटत धन्याय । 

्रष्टीर्वय, जिनयारान कै अनमोल सौरी = 
सोहनलालजी सिपानी जैन समाज कै पन 
वरिष्ठ सुश्रावक दै जिन्त वृद्श््टा, धारिता 
सभ्री के लिष्‌ अनुक्ररप्रीय 








~ तस्यते यः सलः 
आपकर व्यजितत्व प्यव कतित्यन्चे प स 
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१ ~ ~क णन ७ 
न्न सनन 
ह 1 


~ ८८ - ~ 


सोहनताल सिपानी अभिनन्दन ग्रन्थ | 









॥ जय गुरु राम ॥ ॥ जय महावीर ॥ ॥ जय गुरु नाना ॥ 


दुम कोट्या 


राष्रीय अध्यक्ष 
श्री अ.भा. साधुमार्जी जेन समता युवा सघ, रतलाम 










कर्म व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री देवीलाल सा. सुखलेचा 
सपादक महोदय अमर ऋषभवीर रचना, बेगलोर 

सादर जय जिनेन्द्र। 

समाचार आपके ्राप्र हुए, धन्यबाद। 


आप जैसे समाज हितेषी का हार्दिक अभिनंदन 


शासन सप्रपित्त श्रावक रत्न, कर््ठ्ता की अदश्रुत अर्ति उदायन, युग 
भायाशाह पढ से अलद््त, समाज चिताग्र्णी, परपर गुरु भक्त शढर्णीय पुज्य 
श्री योहनत्यलजी साः सिपनी.जिन्दे य कर्णआचार्यश्री नागेश समनो पुरस्व्यर 
से नवाजा गया हैः यह परम र्व का किषय है, उनका जितना भी अभिन्न करे 
उतना कम है/ जाप जैसे श्राक्क रत्नों से ही यह सव गर्वान्वेत कै/ जशपक्ती 
सय सेवा सढा प्रेयणाद्यायी रही है/ आयने तन मन शन द्व्य्‌ अनुग मास्या; 
निष्ठा से सेवा कर एक आदर्शा जउ्पस्थित किया है, निश्चित ख्य से आपका 
गीरवग्रय जीवन कायतत. को यद्मार्गद्खिता सहेगा/ सय सेवकाय यही 
नर्टी बल्कि आपका पूया पर्वार सलग्न है/ किक रुप से आढ्य शी 
खििक्यणजी सा; सिपा्नी जो आपके अद्ेज है एकम्‌ आपके सुपुत्र कमर्लर्जी 
सिपानी वभे सेवां फी अद्ुकरणीय है/ 

पुनश्च एक कार आदरणीय री पिपानी साहक का हाद अभिनठन करते 
हट जनके व्णर्याकी श्रीश्री प्रशसा करने हष मयत क्ीकन के व्णमना करता 


€ 






















दधन्यक्ाढ 






आपका 
युभाढ कटय 







द्वारा : श्रीराम ओषधालय, दोंडाईचा रोड, शहादा, जिला: नदुरवार ~ ४२५४०९ 
फोनः ०२५६५-२३६९८, फैक्स : ०२५६५ - २७२६८ 





सद्‌ विचायं की साप्ताहिक प्रस्तुति 


समता साडी पेलेस 


गजयारा, फो. दुर्या - ४९ ९००९ (छ.ग. 
फोन: ०७८८ - २३३ ९& € 





आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार से सम्मानित, 
धर्मपरायण व्यक्तित्व, शासननिष्ठ, कर्तन्यनिष्ठ, उदार 
हृदयशील श्रीमान्‌ खोहनलालजी सिपानी 
कर्म प्रसग से जनित जन्म-मरण का संवध नियन्ता 
तथा प्रारन्ध के शुभ अवसरो का फलन हे] जो नियति 
से नियमित होकर आस्था एवं विश्वास के अकुरित पुष्प 
एवं फल की मधुरिमा की सुखद अनुभूति से आत्माओं 
मे प्लावितं व प्रवाहित होता है। 
श्रमण संस्कृति के ठोस धरातल पर समतामय 
विचासे व भावनाओं का लहराता प्रवाह स्वंय का स्वय 
से संबंध स्थापित करता दै] जो आस्था एवं विश्वास 
के अंकुरित पुष्प व फल से जीवात्मा में विभिन्न प्रसंगो 
का मार्गं प्रशस्त करता है! 
जीवात्मा की मंजुल मंजृपा सुजन के उर्ध्वगामी 
प्रयत्नो मे सतत्‌ उदात्त भाव से आपका यशस्वी एवं 
मारवगाली जीवन अभिप्रेरित होता रे। यही 
मेगलकामना म जिनेश्वर टैव से करता दू] 
जीव व जगत की अनन्य सेवामें आपकी ऊर्ना 
उजविन हो तथा संवेदनाओं, भावनाओं व विचारा का 
लगता प्रवाह-चतना के अप्रतिम भाव से पुलकिन हता 
रट, यही कामना भं जिनेश्वर टेव से करना ह| 
आपकी जिन-वचनों एवं आचार्यश्च रामे क प्रति 
श्रन्छामे निरंतर वृद्धि होती रर, आपकि चम्यक-श्रा 
आप्ति आन्मा फो चरम लकय कनै ओर ले जाने वानी 
न्न, दन्ता मिताक्षय क साय स्नाभिनित्तः यणि-गभि 
शुभर्मना | 
दसी भावना कला पिपुन आन्ति मिद हदय मर्धि 
कम्पय ^ 
संटीप जेल "र 
गीय मपय । 


11419. 






उगध्यालिक्.सापाडिक्वराट दयक 


1 जय महावीर ॥ 


श्रद्धेय श्रीमान्‌ देवीलालजी सुखलेचा 
सार जय जिनेन्द्र | 


श्रद्धेय, शासननिष्ठ, उदारमना, समान 
शिरोमणी, समता मनीषी ०आदरणीयव 





श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी 


यह जानकर चडी प्रसन्नता दु कि आचार्यश्री 
नानेश समता पुरस्कार आपका समान दारा 
सम्मान समर्पित किया जा रा ह| एस निभे 
हमारी मंगल कामना दै नथा आप उन्नवन 
भविष्य ओर दीघयु वैः लिय वीर प्रमु स 
प्रार्थना करने ६। 

टेश की अनेक धार्मिक भर सआपामिक 
संस्थाओं को आप गमय-गमय प्रर 
उदारनापूर्वंक गनि प्रदान व्न ग ¢| एम 
समना मनीपा, उदारमना व्यतित्य च पात 
संय-समाज अपने भापका गीरसावित्‌ क 
अनुभव कर सटा 


सन्पपना... 


एयर पुनश्च भाप प्रति मः 


अमृत्ट्पल चाहर 


ग्द 


ह 
च+, न + 
नय न्द विद 


~ _ [०1 
ता ना या. 
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इन्दरचन्ट वैद 
सम्पादक समता सौरभ 


१०९, क्वीन पैलेस, गोकृल रा हाउस 
पारले पोडट, सूरत 





आदरणीय श्री देवीलालजी सुखलेचा 

सादर जय जिनेन्द्र 1 

आपके आदेशानुसार सम्मानीय श्री सोहनलालजी सिपानी के व्यक्तित्व पर 
प्रकाशित पुस्तक के लिए अपने विचार प्रेषित कर रहा हू। 


मूर्धन्य श्रावक :- 

श्री सोहनलालजी सिपानी जैन धर्म के मूर्धन्य श्रावको की श्रखला मे अग्रण्य हे। 
आप धीर, गभीर, शांत, सरल प्रकृति एव समदर्शी है। श्रद्धाशील सिपानीजी 
सिर्फ बेगलोर सघ के ही नही अपितु श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन 
सघ के आधार स्तम्भ है। 

आप धर्ममे, नीतिमे, त्याग मे, तप मे, मानव मर्यादा मे सदा स्थिर रहकर 
वर्तमान विषमता तथा मूत्पविहीन परिस्थितियों मे भी मानवतावादी, सस्कारयुक्त 
दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे है जो समाज के लिए दीप स्तम्भ का कार्य है। 
सेवाभावी सस्थाओ एव धार्मिक पुस्तको के प्रकाशन मे अर्थ सहयोग प्रदान 
कर दान की मान्यता को बहुआयामी रूप देकर आप लोकोपकारी कार्य कर 
रहे है। 

सिपानीजी के आचार-विचार भी स्वच्छता के परिचायक है। आपके आध्यात्मिक 
एवं सामाजिक क्षेत्र मे चहुमुखी योगदान से सघ, समाज चिर कृतज्ञ रहेगा। 

यै वीर प्रभु से प्रार्थना करता हू कि आप शतायु हो, सक्रिय रहकर सघ समाज 
की सेवा करते रहे। 


-इन्दरचन्द वैद 





~ = 
न 
य 


श्री 
मदूपिचा्े की याक प्तुति = ्यस्चीर वाचिकः सामानिक बरवचैला कह्वाः 


५ णमो जिणाणं जियभयाणं |! ॥ जय भारत ॥ ॥ जय महावीर ॥ 


606१६ (पपा एफव्गपा 
ऽपर 506 ऽगप्तदपि कएऽग (३९०१.) 


17० 773, &2168118 उकम 11111 1९०26, ग चवे 5111, 
एव1वा-& - 560 057, छो) 28392306 


रम स्नेहीवङ श्री देवीलालजी सुखलेवा 
यपादर जय जिनेन्द्र । 


हार्दिक बधटं 


सम्मानीय श्री सोहनलालजी ्षिषानी के व्यक्तित्व 
एवम्‌ कृतित्व यर प्रकाशित अभिनन्दन ग्रन्थ के लिट 
मैः अवने विचारः व्रेबित कर शहा द्। आशा है आव 
सवरिवार आन्नदमय ठोगे दै। 

साधु-साध्वियो की सेवा मे रत रटने वाते, सव- 
व्ममाज के तिटठ चितन करने वाले, सभी को साथ 
लेक चलने वाते, जिन शासन की प्रमावना के तिटठ 
हर वल आगे शने वाले, उदार्हदयी 


श्रीमान्‌ सोटनलालजी किवानी 
को अ. भा. साध्ुमार्गी जैन द्वार 
योषित राद्रीय बुर्का के चयन यर बधाई । 
आचार्य श्री नानेश दुरस्कार से सम्मानित करने 
वर ला्दिक शुभकामना ओर बधा... 


आवका शुमेच्छु 
केवलचंद बोढरा 


ध | श्री महावीराय नम ॥ 


श्रीमान्‌ पवनजी, 
सम्पादक, 

अमर रिषभ वीर, बेगलोर 
सादर जय जिनेन्द्र । 


जैनत्व के प्रचार-प्रसार मे अपने अर्थ का सदुपयोग 
करने वाले, आचार्य श्री नानेश के आदो पर चलने 
वाले, देश के विभिन संघो, संगठनो, सस्थाओ मे उदार 
भराव से दान करने वाले, व्रत-प्रत्याख्यान के साथ 
जीवन यापन करने वाले, समता मनीषी, शासननिष्ठ 
श्रीमान्‌ सोहनलालजी सा. सिपानी का आचार्य 
श्री नानेश पुरस्कार के लिए चयन करना उनके गुरो 
का, उनके व्यवहार का ओर उनके आदर्शे कार्य का 
सम्मान है। 

आचार्य श्री नाने समता पुरस्कार के सही अर्थो 
मै श्रीमान्‌ सोहनलालजी सिपानी हकदार है। 

आप जैसे समता मनीषी के शुभ हाथो मे जाकर ये 
पुरस्कार धन्य हो गया | 

नैरी ओर से एवम्‌ हमरे परिषद की तरफ से 
हार्दिक बधाई स्वीकार करावे, 

-एयचन्द छवाठ्‌ 

अध्यक्ष 


ओसवाल परिषद 
बंगलोर 
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॥# 9 ^) 9 ^ 9 3. > > ^) 0 ^ 9 9 9 9 ^ 0 
जय नानेश जय महावीर्‌ जय रामेश ॥ श्री महावीराय नम ॥ 
॥ जय ननेश॥ ॥ जय रामेश॥ 





५ राम चमकते भानु समाना ५ आत्मीय 
शुभकामना श॒ 
दक्षिण भारत में फूलो ओर कम्प्यूटर की नगरी बेगलोर कामना 
त 
शहर के उदारमना सरल हदयी, समता मनीषी उद्योगपति 9 
वयोवृद्ध श्रावकरत्न श्रीमान्‌ सोहनलालजी सा. सिपानी ञे यह जानकर अपार्‌ हर्ष का अनुभव हुआ कि वर्ष 
को राष्टीय स्तर पर आचार्य श्री नानेश पुरस्कार से ५ क ध ८ 3 
सम्मानित कएना यह उनके गुणों का सही मूल्याकन है । 44 
& नव सदस्यो की खण्डपीठ ने नेगलोर शहर के वयोवृद्ध 
आपका पूरा परिवार धर्ममय, साधनामय ओर त्यागमय शासननिष्ठ श्रावकरत्न श्रीमान्‌ सोहनलालजी सा. सिपानी 
जीवन जीने वाला है । आपने देश की अनेक सामाजिक का राष्टरीय स्तर पर चयन किया है । 
एवम्‌ धार्मिक संस्थाओ में मुक्त हस्त से दान दिया है । आप वास्तव मे इस पुरस्कार के सही हकदार है क्योकि 
आप इस युग के भामाशाह है । आप दानवीर के साथ - आपने अपने जीवन के अनमोल क्षण साधु-साघ्ियो 
साथ धर्मवीर भी है। की सेवा, संघ ओर समाज को जागृत बनाने मे लगाया। 
गत २० वर्पो से प्रति रविवार सिपानी भवन मे सामुहिक आपने अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग संघ ओर समाज के 
प्रार्थना का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है । लिषएकियाहे । 


जिनेश्वर देव से प्रार्थना करते है कि आप का स्वास्थ्य 


शासनपति प्रभु से अपने 
पसे यही कामना करते है कि आप अप अच्छा रहे, आगे भी आप सघ ओर समाज की अविरल 


अतिम समय तक संघ एवम्‌ समाज की सेवा करते रहे। 


सेवा करते हुए मार्ग दर्शन देते रहे । 
आपका 
ठ आपका अपना हितेषी 

प्यारेलाल भण्डारी रिखवचंद जैन 

अध्यक्ष श्री साधुमा्गीं जैन सघ (महाराष्ट्रा) १ 
मेसर्स . प्यारेलाल एण्ड को., ध स 

दिलराज बिल्डिंग, ५ 
करोल वाग, 
अलीवाग 


नई द्द 
जिला रायगढ़ (महाराष्ट) 








श्री 
मद्विवेक ग्नी "इ 


॥ जय अत्म-आनन्द-देवेन्द्र-शिव ॥ र श्री महावीराय नमः ॥ जय मरूधर केशरी-रूप-सुकन॥ 
गर श्रमण संघ सदा जयवन्त रहे # 


अशोककुमार गादिया जैन 


यष दुका रक टक रन्ती दुका अध्य, 
असिरिल भारतवर्षयि इवेताम्बर स्थानकवासी ञेन कोन्फरिन्स 
कनटिक (बेंगलौर) 
हार्दिक शुभाकाक्ना 

आदरणीय श्रीमान्‌ देवीलालजी सा. सुखलेचा 
सम्पादक, अमर ऋषभ वीर, वेगलोर 
सादर जय जिनेन्द्र ! 

हमें यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि बेगलोर निवासी कर्मठ समाजसेवी, सेवानिष्ठ, उदारमना, वयोवृद्ध, श्रावकरल, 
श्रीयुत्‌ सोहनलालजी सा. सिपानी को उदयपुर मे आचार्य श्री नानेश पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है 

श्रीयुत्‌ सिपानी सा. बेगलोर के प्रमुख उद्योगपत्तियो में से एक हे। आपका जीवन अत्यन्त सादगीयुक्त, सरल ओर उदार 
है। आप धर्मनिष्ठ, श्रद्धानिष्ठ एवम्‌ सेवानिषठ श्रावकरल्न हे पूर्वं पुण्य से प्राप्त लक्ष्मी का आपने अत्यन्त उदार हृदय से सम्पूर्ण 
भारत की विभिन्न समाजसेवी ओर धार्मिक संस्थाओं मे सदुपयोग किया है एवम्‌ कर रहे हे! आपकी आचार्य श्री नानेश ओर 
उनके समुदायवर्ती साधु-साध्वियों के प्रति विशेष श्रद्धा ओर भक्ति अनुकरणीय हे। 

एसे सरल - सादगीमय ओर समतायुक्त व्यक्तित्व का आचार्य नानेश समता पुरस्कार के लिए चयन किसी व्यक्ति विशेष 
का नहीं वरन्‌ उसके गुणो का अभिनन्दन है, जो निश्चित रूप से स्तुत्य है! समाज के इस विरल व्यक्ति को हम अखिल 
भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवारी जेन क्रन्फरिन्स, कनटिक युवा शाखा की ओर से उनकी इस विशिष्ठ उपलब्धि के लिए अतर 
की उर्मियों से हार्दिक वधाई देते हुए परम पिता परमेश्वर से कामना करते हे कि श्रीयुत्‌ सिपानीजी दीर्घायु छो एवं भविष्य मं 
जैन समाजे को अपने अनुभवो एवं मार्गदर्शन से नई दशा एवं दिशा प्रदान करने में सक्षम बने। 

एक बार पुनः आपश्री के प्रति सदभावना व्यक्त करते हुए सधन्यवाद। भवदीय 

अशोककुमार गादिया जैन 
प्रान्तीय युवा अध्यक्ष 

4 कव०ावा 107 इश्लशवा+ - 1 कपा आश्रमाः ऽध्यारोत्रठञ चमा (गाधित , पिटण एल 
%* वााववात्व ऽवा 10 2-41-1 वाव उफरटयाफला अयादोतकठेऽ वा (नपदिला(८९, एयादव]तद- 
र गो ऽद्वा ~ 1 ग प्रनोवा द्या ऽग गियदव91ता) ऽका, एषवप्म 


र 70 5दतशवा/ - 51 वाता ९ चसा कपा ऽएव ऽग, एगा10गग 


म अवावा (नापा शाल ~ (5206 एणा 4 पाम्‌ एकप (9 
%" 0 दण ९८ वाथा ~ 5 प्रदातोगावा। ऽप्रागोतक्ठडो चमा पदशयर ऽका), लप्कृ, एगादुद(नम 


4" 770ग7द 7 वदद, 
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सार 


निभाना 
चाहिये जग मे जीवन मिला तो, उसका सार निभाना चाहिये | 
चाहिय 


अहकार मकार है, इससे ध्यान हटाना चाहिये ॥ 
सदचरित्र सद्भाव मेल से, मेल मिलाना चाहिये । 
मानवता की चादर मे नहीं दाग लगाना चाहिये ॥ 





जप तप त्याग तपस्या मे रत, ईश्वर गति पहचानी । 
कर्मवीर करूणामय बनकर बन जाते लासानी ॥ 
जिनकी रग-रग मे देखा है, दया दृष्टि का पानी | 
एसे है श्रीमान्‌ सुशोभित, सोहनलाल सिपानी ॥ 







6 + 
कट 1 
) + ४ १ 


1 





। | 
यह अथाह संसार सारमय, सब कुछ नतलाता ह । 
पाप पुण्य की राह पृथक कर, चिन्तन चितलाता है ॥ 
सद्‌ चरित्र सद्भाव का रिश्ता, जिनके उर भाता है | 


वह मनुष्य जग के ज्ञगड़ इञ्ञट से तर जाता हे॥ 


श्रम सेवा की मेवा चख जो, होते ओघड दानी । 

दीन दुःखी दलितो की पीडा, की गति जिसने पहचानी॥ 
पुण्य शील करूणामय जीवन, जीने की हठ ठानी। 

एसे है श्रीमान्‌ सुशोभित, सोहनलाल सिपानी ॥ 


समतए मनीषी 
सोहनलएल सिपएनी 


वेगलोर (कर्नारक) 











सद्‌ पिच्य की यापाहिक प्ररतुति 


जग मं महापुरुष बतलाते, निज जीवन क्या जीना। 
बिन पुरूषार्थं किय क्यो करते अपना चौड़ा सीना।॥ 
यह मानव का चोला जैसे, मुदरी बीच नगीना। 

सबको अमृत पिला सीख, लिया स्वयं जहर को पीना॥ 


त्याग तपस्या की आभा बन, जो गडते नई कहानी । 
समता धर्म का ध्वज लहराकर छोड प्यार की निशानी ॥ 
हर स्थिति मे इनको अपनी, समता राह अपनानी। 

एसे है श्रीमान्‌ सुशोभित, सोहनलाल सिपानी ॥ 





आचार्य नानेश समता पुरस्कार से मन मे हर्ष सवाया । 
परम पिता परमेश्वर की है, कैसी अद्भुत माया॥ 


अपने सागर की गागर म सारा विश्व समाया। त 
रालएल 
मोहमयी काया माया से, जिसने मन विसराया॥ हमल 


जो पर पीडा से पीडित ओर पर पीडा पहचानी। 
सबको एक दिन मरना है, क्या राजा क्या रानी ॥ 
सुमन सुगन्धित रस बरसे, जब पाये समता निशानी। 
ससे प्यरि - न्ये है, श्री सोहनलाल सिपानी ॥ 
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साधुमार्गी जैन संघ की शान, 
उदारमना, शासननिष्ठ, 

देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित, 
व्रत-प्रत्याख्यान के धारी, 

समता मनीषी वात्सल्यमूर्तिं श्रावकरत्न 


लजी सा. सिपार्न 


आचार्य नानेश समता पुरस्कार 


के चयन करने पर 


हमरे परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत 
एतं 
अभिनंदन, आप दीर्घायु हो शतायु ठो इन्ीं मंगल मनीषा के साथ 
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